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। सोना चाँदी ओर जवाहरात के जेवरों का 
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[ इस प्रतिष्ठित फ़मे के सञ्चाकों से हमारा पूर्ण परिचय 2) यहाँ किसी प्रकार का धोखा होगा, ` 

इस बात का स्वम में भी अय न करना चाहिए । सारा काम सञ्चाळ्कों की देख-भाल में सुन्दर और 
ईमानदारी से होता है ; हमें इसका पूणं विश्वास हे । 
सम्पादक “चाद” 

कुछ मन लुभाने वाली ' फेन्सी चीज़ों पर ध्यान दीजिए | 
बिजली को तरह चमकोले बेटर सोने का और मोती, साणिक, हीरे, 

पन्ने का न्यू डिज़ाइन के नाना प्रकार के हार और नेकलेस 


चमकीले आईनो को मात करने वाली वेटर सोने की और जवाहरात की निहायत 
AIA ओर डायमण्ड कट की हर एक किस्म की चूड़ियाँ 


पुष्पों से आकषक, दीपक से भी भड़कीला, उम्दा से उम्दा कडा; 
तारा सा चमकता हुआ ईयरिङ्ग और प्रेम मे वृद्धि करने 
वाली सुन्दर श्रँगूठियाँ 
गले का अनुपम शङ्कार, बिजली सी भड़कीली चिक्ताकर्षक 
सीकलियाँ, हाथ और गले का मनोरञ्चक बटन 
चाँदी के हाई-पॉलिश के हर एक किस्म के बतेन--ज्ैसे थाल, लोटा 
गिलास, कटोरा गङ्गाखागर, HAT, ताँबड़ी, पञ्चपात्र, कप- १३ 
Mad, पहलदार कटोरा, टिफ़िन-बॉक्स 
ओर 


अतरदान, गुलाबपाश, फ़्लावरवास, पानदान, सिंहासन, फवारा, ग्लास्ट्रे वगैरह हमारी नोवेक्टी है | 
पता :--मुरारजी गोविन्दजी जोहरी, 


पोस्ट-बॉक्स ६५९३, १५६ Maa रोड, कलकत्ता 


चाँदी और सोने का faa सूचीपत्र मुफ़्त । ढाक-ख़र्च के लिए चार आने का टिकट भेजिए । 
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३ घड़ियाँ और चित्र को सारो चीज़ें मुफ्त ae be 
सच्चा टाइम बताने वांली ऊपर या बीच की रिष्टवाच या rna 
गरण्ठी-साहित HFA इनाम 


गनेबिल टॉयरिस्टवाच ooo qaaa, दोनों घडियाँ इनाम, १४४ aaga भो इनास | 


z agata ओटी मनेन की आक am भी ६ शोशो मुफ्त इनाम 
गारण्टी-सहि छु 2 : ॥ ae 
र | ISINE a इश्तहार छुपने | 
बड़ी इनाम | र्स्टिवाच | ; ० पाँकेटवाच | न पाया, _ 
संसार में पहली | गारणटी i £ . गारण्टी 1 हज़ारों ati 

शौर नई बात | ७ खाल | is Se aay SN | ५ साल | कम्पनी में 


रूहे अम्बरी | 
नया ईजाद, हज़ारों 

क्रिस्म के खुशबूदार 
ताज़े चुने हुए फूलों का _ 
सार याने हज़ारों 
तरह की eel का 
चचा है। एक Set 
लगाते ही अपनी मीठी- - 
सीडी सुगन्ध को मंक . 
से दिल को मस्ताना २ 
बना देती है। एक Ble bo 
की qua १० दिन 
तक रहती है। एक y 
शीशी aaa Xt) 
की सँगाने से चित्र के 
aa इनाम, तरह-तरह : 
के और भी इनाम. 
मिल्लाकर पूरे २०१ 

` इनाम दिए जायँगे। 
कम्पनी ने नया माल 
Raa. से अपने 
नाम का बहुत बढ़िया 
मैंगाया है, उसके मश- : € 7 
हुर करने के वास्तै : £6 9६ of bE E ae 

_ समय के लिए यह बढ़िया घड़ी का इनाम दिया जायया । जो ग्राहक इस सशहूर और बढ़िया घडी को गारयदी-सहित 
gram चाहें, तो ज्दी ऑडर दें, तभी इस इनाम को पा सकेंगे । देर करने वालों को पछुताना ही हाथ 
qatar | गारण्टी के भीतर घडी मरम्मत करने की कम्पनी ज़िम्मेदार रददेगी। | 
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जासूसी, वीरता, जादूगरी, danas site 
बहुत से गुप्त-रहस्यों का नया उपन्यास ! ऐसा उत्तमः 
उपन्यास आज TH कोई नहीं निकला । एक बार' 
शुरू करके बगैर ख़तम किए. छोड़ने को जी नहीं; 
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जीवन की रक्षा लिए और घर में किसी के 
यह अज्ञन नेत्रों को चन्द्रमा के समानः deka त्‌ बीमार पड़ जाने के लिए 'जीवन-रसधारा 


उज्ज्वल करता है और रोशनी को बढ़ाता ॐ |, Vag कोई चीज़ नहीं है। हर एक गृहस्थ को 
हाता है। अपने छट में अवश्य रखना चाहिए । विधि-पत्र साथ 
में मित्रता दै । मूल्य केवल १), ceed अलग । 
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RAS लेखे लेखक 
प्रायश्चित्त [ श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, | 
कौशिक ] ««- ५ . BYR 
१६--घरेल उवाइयाँ [ afte रामनिहोरापसाद 
eat, श्रीमती डुक्मादेदी जी छात्रा 
राघचे चन्द्र जी शङ | | 
विविध-विषय 


१७-- ४7रतवर्ष के खाधु [ श्री० विश्वम्भरसिह | 
ते, बी० To एल-एल० adto | ,० BER 
ov महिलाएँ और सुन्दरता [ site बुद्धिसागर 
जी वर्मा, विशारद, बी० Jo, gae Ao | ४६६ 
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गाने, गवैयों के 
फ्रोरो और तिरङ्गी 
उत्तम जिल्द सहित 
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5 gua भाग दूसरी बार 
i छुप कर तैयार दोगया. 
ey _ है। ६६० रेकॉडों के १३०० 
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२२--दिल की आग उफ दिल-जज़े की आह! . 
[ जेखक-- “पागल” | Jl) vee 
३--शिश से ( कविता ) [ श्री० ठाकुर _ ao 
न्रिवेणीप्रसाद सिजी] ... ... एस... 
वै oe pus 
_ चिट्टी-पत्रो ce 
२४- हिन्दुथों को लजाजञनक उपेक्षा [ श्रीमती . 
` हेमन्तकुमारी जी चौधरानी ] ... , 9९२ 


२९--अनाथालय या दुकानदारी ? [ site | 
| अखण्डानन्द जी | 5८5४ ooo 
६-मेरी ada [ श्रीमती कप्रतादेवी जी ] ४८६ | 

२७--मूक वेदना [| “खीरी-लखी मपुर कीं एक 

दुःखिनी बहिन” ] 
२८--ध्यभिचार की पराकाष्ठा [ “aaa की 

. एक दुःखिनी बहिन” | nN NCE 

ko o a: # 


सफरी ग्रामोफोन | 


era में उत्तम और तेजू, सफ़र में जे जाने के लिए हलका और 
एक हैण्ड-बेग की तरह, बजाने के समय बहुत जर्दी तैयार और मूल्य मै. 
सस्ता, चलने में मजबूत | हर प्रकार के आमोफ्रोन, रेकॉड, हारमोनियम,. 
o Aam, बायश्कोप, बेतार का तार और साइकिलों के पूरे विवरण के 
3 लिए सूचीपत्र सुफ़्त । 


a—o सी, लिण्डसे स्ट्रीट, कलकत्ता 
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oo ३१--सङ्गीत-सौरभ [ सम्पादक, स्वरकार तथा ० 
शब्दुकार-श्री० किरणकुमार सुखोपाध्याय ` _ 


. ३२-पाक-शिक्षा [ श्रीमती उमादेवी seat 
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दुबे जी | 
३०--विनोद-बाटिका [ श्री० sito पी० श्रीवास्तव i 
बी० go, एल्‌ -एल० बी०] . « ४88. 
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Apeh gass ] 
३३-समाचार-संग्रह .., 
Ao ee ee 
चित्र-सूची . 
१--जीवन-क्रण ( तिरङ्गा ) 
आटं-पेपर पर रङ्गीन 
२--जीवन-सवं स्व 
३--श्रीमती कलावती देवी 
४--मिस sats इमेन 
‰--श्रीसती शन्नो देवीः 
- ६~-सच्चे समाज्ञ-ुधारक 
७-श्रीसती री० ato माधवन 
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लड़कियों की कहानियाँ 


विश्वभ्रन्थावली की दूसरी पुस्तक 4 

qa geas में लड़कियों के लिए क्रमशः गद्य ओर पद्य में बड़ी सनोहर कहानियाँ: 5 
लिखी गई हैं । इसहो भाषा बड़ी सरल है, जो सको समक में ae सकती है । || “¥ 
र कहानी में लड़कियों के सामने एक आदर्श wat गया है। इससे a ठः 
बाल-साहित्य हिन्दी में कठिनता से मिलेगा । छोटो-बडी लड़कियों fay 
विकास में यह ngà सहायता देगी । मूल्य केवल D as 


पता--मेनेजर विश्वग्रन्थावली, ५०६ दारागञ्ज, इलाहाबाद 


- ११- गन्ने के खेत का दृश्य 


_१६--गन्ने से चीनी बनाने की मैशीन 


Rega जी की चिट्ठी [ site विज्ञयानन्द | 


१२--चुकन्दर 


१--रस निकालने का कोरहू 


१७--फिल्टर-बैप | 
८-फिल्टर-प्रेस ` a 
१३-२६--वेश्या बनाम वकील सम्बन्धी ८ व्यङ्ग-चित्र 
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आवश्यकतां 


है डाक्टरों और वैद्यों की, जो घर बैठे हिन्दी में पुस्तक a 
पढ़कर गवनमेण्ट-रजिस्टर्ड कॉलेज से Reda तथा 
साटिफ्रिकेट इस हाल द्वारा प्राप्त करें । ह्ोमियोपैधिक 
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O eapi धर्माननद जी खी, आयुवेदाचारय || 
. इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सदगृहस्थ के यहाँ होनी चाहिए । इल पुस्तक को. IiI 


आद्योपान्त एक बार पढ़ जेने से फिर आपको डॉक्टरों की ख़ुशामदें न करनी होंगी--आपके घर के |. | 
| Fase तक बीमारियां न फटक सकेंगी । इस पुस्तक मे रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी. il 
a, उनसे बचने के उपाय उसके इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचयो किस प्रकोर करनी _ | | 
O चाहिए, इसकी भी भरपूर व्याख्या आपको frat । खियों के लिए तो पुस्तक वास्तव में बड़े | A 
हो है। एएसंख्या लगभग २२४; सजिउद पुस्वक का सूह केव १४); स्थायी आइकों के लिए १2. | | 
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[ ले० विद्यावाचस्पति do गणेशदत्त जी गोड़ इन्द'] | 
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__ ज्ञो माता-पिता मनचाइी सन्तान उत्पन्ने करना चाहते हैं, उनके . | 
‘faa हिन्दी में इससे अच्छी पुस्तक न मिलेगी । कामविज्ञान जैसे ._ 
राहन विषय पर ag हिन्दी में पहल्ली पुस्तक है, जो इतनी कठिन छान- ` 
“ga करने के वाद लिखी गई है ; सन्तान-बृद्धि-निम्रह का भी af || 
ससार विवेचन किया गया है। arada से लेकर युवाबस्था तक, अर्थात्‌ || 
awd से लेकर रामःविज्ञान की उच्च से उच्च शिक्तादी गईहै। || 
| . प्रत्येक ge बात पर भरपूर प्रकाश डाला गया है, प्रत्येक प्रकार के गुप्त | | | 
रोय का भी सविस्तार विवेचन किया गया है । रोग और उसके निदान ह l 
a marn प्रत्येक रोग की सैकडों परीक्षित दवाइयों के aa wife || o 
ame पुस्तक सचित्र है--२ free और २५ सादे चित्र आटं पेपर || 
क दिए गए हैं । इसको प्रशंसा करना ard दै । सजिक्द पुस्तक का || 
ः मूलय ४); स्थायी आइको के लिए ३.) हे 
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व्यवस्था पिका कार्यालय, | इलाहाबाद | 


ri उपन्यास सुग़रू-दुर्वार-रहस्थं के आधार 
पर fwar गया है। यदि नूरजहाँ के शासन-काल के qia 
पच देखना हो; यदि देखना हो कि हिन्दुओं के ख़िलाफ़. ' 
` मुसलमानों के शासन-काक में कैसे-कैसे भीषण षड्यन्त्र रचे | 
: जाते थे; यदि gaara बादशाहों की काम-पिपासा, उनकी | 
Raster और विज्ञासिता का नझ-चित्र देखना हो, च्छे. 
ga महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास को अवश्य a, 

RTT मशे | 


ies की अमूल्य | 
बिदूषक fe | 

लाम ही से पुस्तक का विषय || स्थायी an : 
| इतना स्पष्ट है कि इसकी wat ee 

| करना ब्यथे है । एक-एक gape 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो . 
“जाइए, इस बात की गारणटी है। 

एक विशेषता इस पुस्तक में यह हैं 
कि सारे gee विनोदपूर्ण और - 
qa हुए हैं। कोई भी चुटकुला पढ़ 
कर अगर दाँत न निकळ्ध पड़ें तो मूं० - 
बाएस ? Ho $) स्था० मा० से iy | : 


के fey | | | 


a 


खबत्ताओं पर अत्याचार 


` इस पुस्तक में भारतीय स्त्री-सआज का इतिहास बढ़ी रोचक भाषा में लिखा गयां है । इसके साथ 
सत्री-जाति के aga, उससे होने वाळे उपकार, जाग्रति एवं सुधार को वढी उत्तमता और विद्वत्ता से प्रद- - 
शित किया गया है । पुस्तक में वर्णित खी-जाति की पहल्ली अवस्था, उच्चति पुर्व जाग्रति को देखकर हृदय | 
चुटषटा उठता है और उस काल को देखने के fee द्ालायित हो जाता है। इसमें वर्तमान खी-समाज ज 
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जीव 
गन अवस्था a हमें कौन-कौन सामाजिक 
| gan करने की परमाबश्यकता है; और वे | 
gar किस प्रकार किए जा सकते हैं, आदि | 
| आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने 
बषी योग्यता के साथ Rada कराया at 
m और गङ्गाराम का शुद्ध क | 
eq देखकर हृद्य गद्गद हो जाता दै। साथ | 
ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 
रि से शान्ता का उद्धार देखकर उसके 
खाइस, भैय और स्वार्थ-स्थाग को प्रशंसा | 
करते ही बनती है । मूल्य केवल arama 
wy बारह आने है; स्थायी प्राइकों के लिए 


ON 


z l 


ate के प्रत्येक अङ्क में बढे-बढे नामी डॉक्टरों, |. 
dat और अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए इज़ारों 
अनमोल चुस्ने प्रकाशित हुए हैं, जिनसे स्व-खाधारण _ | 
का बहुत-कुछ मङ्गल हुआ है, और जनता नेइन |. 
स्रों की सछाई तथा इनके प्रयोग से होने बाळे |. 
लाभ की सुक्तकणठ से प्रशंसा को है। इनके: द्वारा |. 
आए-दिन डॉक्टरों की मेंट किए जाने वाळे सैकड़ों |. 
रुपए बचाए जा सकते हैं । इस महत्वपूर्श पुस्तक की. us 
एक प्रति प्रत्येक सद्गुहस्थ को अपने यहाँ रखनी | 
| चाहिए । छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम झौर सुन्दर ॥ मोटे |. 
चिकने काराज्ञ पर छुपी हुई पुस्तक का मुख्य केबल 

ny रक्खा गया है । स्थायी आहकों से ॥८) era! . 
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8०); पुस्तक दूसरी बार छुपकर तैयार है । | 


अपने पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके 


आर शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़कर हृदय उमड़ 
पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की 
स्वार्थपरता , काम-लोलुपता, विषय वासना तथा झनेक 
' कुरीतियों का हृदय-विदारक वर्णन किया गया èI 
_ छुपाई-सफ्राई सब सुन्दर है । मूल्य केदक ॥!) आने 


| _ है, स्थायी mest के लिए ४-2); दूसरी बार gas 
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[ छे० श्रीमती शैलकुमारी देवी] | 


इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-बासना, 
झन्याय तथा भारतीय रमणियों के स्वार्थत्याग और |. 
पातिन्रत्य का ऐसा सुन्दर और सनोहर वर्णन किया क्‍ 2 
गया है कि पढ़ते ही बनता है । सुन्दरी सुशीबाका | 


विपरीत सतीश बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती |. 
पर सुर्य हो जाना; उमासुन्दरी का अनुचित सम्बन्ध | 
होते हुए भो सतीश को कुसाग से बचाना और 
उपदेश देकर उसे सन्मागं पर खाना आदि सुन्दर | 


स्थायी आइकों को इमारे wet की अकाशित |. 
सभी पुस्तकें, केबल भचार की इष्टि कषे, पौने |. 


SS SE | 
0 ब 


 गोरी-शङ्कर 

` छादणा-आावो से भरा हुआ यह सामाजिक 
उपन्यास है । शङ्कर के प्रति गौरी का आदश- | 
प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बालिका गौरी को | ` 
| भूतो ने किस प्रकार तङ्ग किया, बेचारी बालिका | 
| ने किस प्रकार set को चीरकर अपना मागे | 
| ave किया, अन्त में चन्द्रकला र 
| वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहाय-त्लको और | 
उसका विवाह अन्त में शङ्कर के साथ कराया । |. 
| यह सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय स्त्री- | | 
समाज का सुखोज्ज्वब होता है । यह उपन्यास. 
निश्चय ही खमाज में एक आदश उपस्थित | . 
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_ हे। भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में afer, स्वाथ व at स 
«fe अत्याचार घटित हुए हैं, उनमें से शिक्ष-दश्या और नरमेध नामक दो andi के द्वारा किए. 
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जोनी apie ee I उपस्थित किए गए हैं, जिससे बालक-बालिकाओं के हृदय पर चुदपन ही से है | 
दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई आर पवित्रता आदि सद्गुष्छों के बीज अहुरिय कर n 
उनके नैतिक जीवन को महान्‌, पबित्र और उज्ज्वल बनाया जा सके इसनी डपयोगी २५० एृष्ठों की . 
समस्त कपड़े की जिल्द-सहित पुस्तक का मूल्य २); स्थायी आइकों से १0) मात्र! | 
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कालु हत्या ओर qaa 


इस चोटी सी पुस्तक में, यपि ऐतिहासिक ्राचीन कुप्रथाओं का दिग्दर्शन आत्र कराया 
शया है, तथापि रोचकता और भाषा-क्षालित्म के कारण यह एक छोटे उपन्यास का भानम्द देती 
2 एवं अस्त्र-विशवाख के कारण जौ सासः. 


गए अत्याचारों का वर्णन लेखक मे ऐसे करुणाजनक शब्दों में किया हे कि डनको पढने से 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । इख ४८ ३९ की पुस्तक का भूदय चार आने सात्र रक्स शवा हे। | 


afte ज्र जो की Qandah बढी ही रोचक sh : | 
मधुर है । आपने बालकों की प्रकृति.का अच्छा अध्ययन किया. ॒ l 


21 यह पुस्तक आपने बहुत दिनों के कठिन परिश्रम के बाद A 
लिखी है। इस पुस्तक में कुल १७ छोटी-छोटी Raa रोचक 

| सुन्दर हवाई कहानियाँ हैं, उनको पढ़ते ही हृदय आनरदु E | 
से उमद पढ़ता है । हरेक कहानी को जितनी बार पढ़ा जाय, 

उतनी ही बार एक नया झानन्द ्रा् होतम है । बालक-बालि- 

काएँ तो इन्हें बड़े मनोयोग से सुनेंगे। बड़े-बूढ़ों का भी मनो- 

रक्षन हो सकता है। शीघ्र ही मेंगाकर ara उठाइए | 


| quater १२० से अधिक; छपाई-सफ़ाई अच्छी; सजिक्द if 
: _ बुस्सक का मूल्य Saw १॥); स्थायी-प्राइकों से १०) 


नोहर ऐतिहासिक कह 


इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और मुसलमान, ख्री-पुरुष--सभी के आदर्श छोटी 


ea ब्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद | -| 
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| थदि wa के नाम पर स्वैच्छाचारिता का. 
ayı चित्र आप देखना चाहते हैं, तो इस 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ को एक बार अवश्य पढ़िए । || 
eal से चली आइ इस रक्त-रक्षित ST 
ने न जाने फितमी होनहार युवतियों की 
gent की हैं । fen मकार विधवाओं को | 
सती होने पर मजबूर किया जाला था; उनकी 
इच्छा न होने पर भी, किस प्रकार उन्हें दहः ie 
कती हुई अभि में कंक दिया जाता था किस ||. 
प्रकार दिधवाओं को ज़मीन में जीवित गाइ . 
दिया जाता था; उनके सम्बन्धी अन्ध विश्वास 
के चशी भूत होकर किस प्रकार डन पर अत्याचार || 
करते थे तथा भारतीय afew की कैसी... 
दुर्दशा होती थी--यदि ये सब बाते प्रामाणिक 
रूप से आप जानना चाहते हैं तो et बार इस 
== को अवश्य पढ़िए | Ho २॥) २०; स्थायी 
ग्राइकों से केवल १॥०) ee 


| 
~ 


| चाँद! कार्यालय, इलाहाबाद 


८३६ प्रकार की खाद्य चीज़ों का बनाना . 


सिखाने घाळी अनमोल पुस्तक । दाल, . 


चावल, रोटी, gan, मीठे-नमकीन चावल, | 

भाँति-भाँति की सब्जिया, सब प्रकार की 
| मिठाइयाँ, नमकीन, बंगला मिठाई, पकवान, | 
` सेकडों तरह की चटनी, अचार, रायते और 

| get, आदि धनाने की विधि बिस्तृत रूप से 
वर्णन की गई है, . 


इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अश्न तथा . 
nara के गुण-अबंगुण घतलाने के अलावा | 
पाक-्सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह 


| गई हो, जिसका सविस्तार वणन इस इत | | 
पुस्तिका में न दिया गया छो । प्रत्येक चीज़ के ; 


बनाने की विधि इतनी सविस्तार और. सरल 


are में दी गई है कि थोड़ी पढ़ी-लिखी कन्याएं. । | 


` भी इनसे भरपुर ara उठा सकती हैं। चाहे 


| जो पदार्थ बनाना हो, पुशकसामने रखकर . 2 
| आसानी से तैयार किया जा सकता है । प्रत्येक. 


तरह के मसाळों का अन्दाज़ UTE तौर से 
द्विखा गया है । पृष्ठ-संख्या | मूल्य केवल 
X) २०, स्थायी-आहकों से ३) ३० मात्र ! 


चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 
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gara 25 
. आयुर्वेद्‌-विद्यापीठ, जयपुर राज्य द्वारा स्वर्ण -रद॒क प्राप्त; विष-विज्ञान, उपयोगी चिकित्सा, बाल-रोग- 
विज्ञानम्‌ आदि अनेरु gasi के रचयिता आयुर्वेद-विद्यालय, हृषीकेश के प्रोफ़ेसर 


पण्डित watara जी शाखो, आयुर्वे दप्वाये 


इस महत्वपूर्ण पुस्तक मे निम्नलिखित विषयो पर भरपूर प्रकाश डाला गया है, साथ ही प्रत्येक रोग 
की उत्पत्ति, उसका कारण, चिकित्सा तथा अनुभूत sea दिण गए है । विषय-सूची इस प्रकार है :-- 
(५) विषय-प्रवेश (२) भग “३) गर्भाशय (४) डिम्ब-प्रणाली (x) योनि (६) aida की प्रवृत्ति (७) मासिक 
स्राव का कारण (=) ऋतुमती के नियम (६) नष्टात्तंव (१०) झार्तवाधिक्य (११) कष्ट- रज्ञः प्रवृत्ति (१ २) शुद्ध 
ate gurda (१३) हिस्टीरिया (१४) सहज बन्ध्यात्व (ax) आगन्तुक बन्ध्यास्व (१६) रक्त-प्रदर (१७) श्वेत-प्रदर 
(१८) सोमरोग (१६) मूत्रातिसार (२०) सूज्ञाक (२१) aama या प्रदाह (२२) भगोष्ठ काकोथ (२३) ama 
(२४) amg तथा WANA सम्बन्धी Baz (२१) भगनाड़ी का wig (२६) भग-प्रन्थि (२७) अगकण्डूपन (२८) 
योनि-शोथ (28) सङ्कीर्णं योनि (३०) योनि-भ्रवरोध (३१) योनि-व्यापति रोग (३२) जरायु ग्रीवावरोध (३३) 
जरायु-ग्रीवा का सङ्कोच (३४) गर्भाशय का शोथ (३२) गर्भाशय का आशभ्यान्तरिक शोथ (३६) गर्भाशय का aa 
(३७) गर्भाशय की स्थानच्युति (३८) गर्भाशय का सम्धु्लोनमन (as) जरायु का पतन (४०) गर्भाशय का WAZ 
(३१) गर्भाशय का पीछे सुना और atea (४२) गर्भाशय में जल-सञ्चय (४३) Renaa का शोथ (४४) 
डिम्बाशय के a33 (४९) ओमेरियन व्यूमर से अन्य रोगों का भेद (४६) गमिणी के लक्षण (४७) afaq? के 
कर्तव्य (४८) उपविष्टक तथा नागोद (४६) गर्भखाव की मासानुमासिक चिकित्सा (९०) गभंस्राव की अवस्था 
नुसार चिङित्सा (१३) वमन (२२) उतर (२३) अतिसार (२४) अशं या बवासीर (१९) दन्त-पीड़ा (४६) फुफुस 
विकार (५७) हृद्रोग या stafa (५४८) मूच्छ (१६) रक्त की कमी (६०) शोथ (६१) शिरा आध्माच (६२) 
शुल्क प्रमेह (६३) रक्तसञ्चार मे विकृति (६४) मस्तकःपीड़ा (६९) पक्षाघात (६६) vais पत्ताघात {(६७) 


कम्पन वायु (६८) मूत्राशय के विकार (६३) Aaz प्रदर (७०) भगकरडूपन (७१) खेड़ी कां रक्तःखाब (७२) 


आऊस्मिकरक्त्राव (०३) मूढ़ गर्भ (७४) विकत afta (७१) अस्वाभाविक गर्भ (७६) ETA (७७) प्रधव- 
प्रक्रिया (७८) विविध प्रसव (७३) प्रसव में बाधा (८०) saama योग (5१) उत्तर वेदना (८२) प्रसव के 
पश्चात्‌ का Tala (८३) प्रसवान्तर THAN (८४) प्रसूता की सेवा (८१) नालच्छेदन कमै (८६) अँवल-श्रवरोध 
(८७) काले रक्त की नाड़्यों में रक्त का जमना ओर ata? का अटकना (८८) प्रसूत-उवर (८६) श्वेतपद रोग 
(६०) agaia (६१) मिरगी (३२) सूतिझा रोग (82) दूध कम होना (६४) दूध की अधिक वृद्धि (ex) 
दूषित स्तन्य (३६) स्तन-शोध तथा (३७) स्तन-विद्रघि या aa! 

कहने की आवश्यकता नहीं पुस्तक; TAS सद्गृहस्थ के यहाँ होनी चाहिए । १० स्त्रियों से विभूषित fag 
| प्रोरेक्टिङ्ग कवर तथा समस्त TIS को सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २३) २०, स्थायी ग्राहकों से २।) रु० मात्र ! 
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देशवासियों का कर्तब्य 
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FRIDAY, JUNE -14, 1929 


D. P. I. TO THE RESCUE 


When the Government mean business. they 
are thorough. Having’ proscribed the Chand 
Office's publication on Indian history, they have: 
since descended upon the Chand itself. 


office of the director; Mr. Harrop on May 16 
informed all inspectors of schools and the chief 
inspectress that the Chand ‘ is no longer approved 
for use in schools and should not be purchased 
by any recognized school under you.’ What 
had the Text Book Committee to do with this? 


Was its approval given to the promulgation of. 


the order? Did the director act on his own 
authority or with the sanction of the Minister of- 
Education? Or, was the initiative taken by the 
Governor in Council or the Governor acting with 


his Minister? How will an inspector or the 


. director ot the Government enforce the order _ 


` in the case of non-Goverament institutions > Will 


_ state aid be stopped? Will the Board of High 


School and Intermediate Education be moved ‘to 
withdraw recognition from such a school? When 
the director thought to bring all recognized 


~ that statutory body 2 


By 


means of a letter from the Text Book Committee, 


schools within the scope of his order, did it 
strike him that it would be proper for him to ~ 


ascertain the opinion of the Board? 


If the 


Board should decline to withdraw recognition, 


how will the director or the Government punish 


head master or managing committee arranges to 
get a presentation copy of the magazine, will it 


be held that as no ‘ purchase ° hasbeen made the . ‘ 


director's order has been substantially complied 
with? Did any inspector complain to the 


director that the Chand in the school reading : 


room was having a deleterious effect—political 


moral or religious—upon teachers or students? 
Did the director or the Minister notice any? . 
Does any of these officers ever read that 
"magazine? 


Are they familiar with its contents? 


And suppose a resourceful . 


Or, was is felt that Mr. Saigal, the publisher, = 


having incurred the displeasure of the Governor _ z 
in Council on account of his publication of | 

Mr. Sunderlal’s History of India under the Ve 
British, he is a fit object of punishment in every 


way open to the Government? 


These and other questions are relevant to a. 
‘consideration of Mr. Harrop’s letter and w 
dare say Mr. Mehta will be ready with the oe 
words he should put into his Ministef-ward’s 
mouth for parrot-like ‘repetition on the floor of 


the Council Chamber on the day appointed in 


F 


has been taken 


that behalf by the hon. Predeal Meanwhile, 


` simple fairness demands that Mr. Harrop should 


be gazetted at the least AOE, and C. BE. 


-for not having left the safety of the Empire to — 


chance and for having taken timely precautions 
-to save hundreds of teachers and thousands of 
students from the certain effects of their impru- 


dent craze for reading such stuff as the Chand 


prints instead of concentrating on the United Pro- 
vinces Government Gazette —and- the speeches 
of the Minister of Education 


The Hindu 
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TUESDAY, JUNE 18, 1929 


A INN “> 


THE D. P. 1. 


The Leader of Allahabad has unearthed a 


- citcular of the Director of Public Instruction of 


the United Provinces issued from the- Text- 
Book Committee Office in which he says that 


the Chand is no longer approved for use in school 
_ and should not be purchased by any recognised 


school under you. 1६.15 not known whether the 
Text-Book Comniittee was consulted upon the 


matter. It may be incidentaly remarked that the 


- publisher of the Chand is also the publisher of 


Mr. Sunderlal’s History of India which is under 
an official cloud. In a matter of this kind dne 
would expect the Director to have taken the 
orders of the Minister and consulted the Board 
of High School and Intermediate Education ; but 
thete is no evidence that either of these steps 
Thete is, of course; nothing to 


ptevent the head master of managing committee © 
- of a school to take .a presentation copy of the- 


magazine because then it would not amount to a 
purchase under the terms of the circular. But 


is this policy of constant interference with the 
work of schools conducive to the growth of sound 


prejudical to education? -It is absurd to think that 
school managements and authorities are less an- 


xious to ensure sound education than the Director | ? 
of Public Instruction or his chief, the Minister g 


$ ` i k 3 $ ; hii 


The Bombay Chronicle | T s 


THURSDAY, MAY 30, 1929 


‘India 


STAND BY THE “CHAND” . 


We note, without surprise, that the Director is 


‘of Public Instruction, U. P., has issued a circular - 
_ to all Inspectors of schools in the province declar- 


ing that the well-known Hindi monthly, Chand ~ 
“is no longer approved for use in schools: and . 


‘should not be purchased by any recognised school 


under you,” The latest ban is no doubt a sequel — 
to the proscription of the book, Bharat Men Ang- : 
rezi Rajya, which was published by the Chand 
office, In a sense the ban is a tribute to the 


worth of the Chand. In fact the CHAND is 


one of the best Hindi magazines in India and is 


by far the best devoted fo the cause of Indian - 
womanhood. It has therefore been a most popular २ 
magazine améng Hindi-knowing people all over २ 
In common with various other journals 
we have had several occasions before to com- 
mend it to the public. We feel it necessary to 
say riow that it is the duty of the public to help 
the magazine and prevent it from being victimised — 
by Government, The U. P. Governments ban a 
may prevent not only Government schools bit all . 
recognised schools. in the provinces, including 


_ even the unaided ones, from purchasing the 


tagaziné, But it shall not prevent the senior 


students and teachers and 
continuing. to read it, -= | 


the public from 


a 


नइ मेहरबानी 
रन - = 

समज में प्रचलित अन्च-विश्वास, मूइता, जहाजत 

और अज्ञान के विरुद्ध आवाज़ उठाने में और समाज में 

मौजूद कूड़े-कर्कट को दूर करने में, प्रयाग के सहयोगी 

“हद्‌? का महत्वपूर्ण स्थान है । “चाँद' के साथ सामाजिक 

सेवाओं का इतिहास जुड़ा हुआ है। हिन्दू-समाज में 


vad क्रान्ति के बीज बखेरने में अपना सानी नहीं wer, | 


महिला-समाज का तो वह वकील ही है । अबला नारी 
को सबला बनाने के लिए तो उसका जन्म ही eat है। 
इसके साथ हिन्दी के साहित्य में नवीन और अदभुत 


विषयों पर विशेषाङ्क निकाल कर क्रान्तिही मचा दी 


: है ओर उसके स्टैन्डडं को Sar बना दिया है। इन 
सेवाओं का उसे फल भी मिला । जहाँ जनता ने अप- 
नाया वहाँ सरकार ने भी उसे अपनाया, दोनों का वह 


म-पात्र रहा । पर "चोद? ने जब से फाँली-अङ्क निकाला रा 
है तब से ag सरकार की कर दृष्टि का शिकार हो रहा है। . i 
फॉली-अङ्क के प्रकाशन के बाद से “चाँद? सरकार की - 


आँखों में खटक रहा है । “भारत में अङ्रेजी राज्य” को . | ५. 
“साहित्य में विशेष स्थान रखता है। रोमाञ्चकारी ता o 


क्रान्तिकारी साहित्य को पैदा करने में हिन्दू-जाति तथा | 

हिन्दुस्तान देश में इसने विशेष भाग किया है।इस | ae 
TAMMAT के कारण इसे सरकार के दमन-चक्रका | 
_ (शिकार होना पड़ रहा है। “भारत में agGiha २ 


Ne सहगल जी ने प्रकाशित कर go पी० सरकार का 
आसन ही हिल्ला दिया है, और उसकी नींद हराम कर 
दी है । अब go पी० की सरकार ने “चाँद” पर एक और 

Agari की है, शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ने 
ज़िल्ा-स्कूल् के इन्सपेक्टर तथा चीफ़ gadel को 


एक गश्ती चिट्ठी भेज कर, स्कूलों तथा किसी भी सरकारी 


तथा अद-घरकारी संस्था में ‘aig’ का जाना रोक दिया 
. है। शिक्षा-विभाग ने किस प्रेरणा से और किस मनो- 
. af के कारण यह किया है, ag जानना कठिन नहीं है। 
आज से एक ,मास पहले जो ‘ate’ विद्यायियों के लिए 
उपयोगी और लाभदायक था, वह एकदम से हानि 

कारक और जहरीला हो गया कि उसके बहिष्कार के 
‘faq शिक्षा-विभाग को अपनी सारी शक्ति लगाने की. 
. FE पढ़ी है, यह ‘sie’ को देख कर कोई नहीं मान 


सक्ता । शिक्षा-विभाग सामाजिक सुधार के आन्दोलन | 
का विरोधी है, यह बात दिख मानने को तैयार नहींहै। | 

_ शिक्षा-विभाग के मन्त्री हिन्दुतानी हैं और वे समाज. 
` सुधार नहीं चाहते हैं, यह कब सम्भव है? 'चाँद'को 
कुचलने के लिए यह किया गया है, यह सम्भव नहीं है : 
चाँद! आज एक मासिक पत्र ही नहीं रहा है, परवह 
संस्था बन यया है । सरकार के ये प्रहारं उसकी नींवको o 
ही मज़बूत करने में सहायक होंगे। 'चाँद' को रका करना - 
हिन्दी आषा-भावियों के मान, और सम्मान कासवाल | 


i 


हो गया है । प्रत्येक हिन्दू का यह कत्तव्य हो गयाहै . 
कि ‘ate’ को जिस तरह हो, बचावे । इिन्दू-महालभा 
और हिन्दी-साहिस्य-सस्मेलन को ‘ale’ की सहायता . 


कर अपनी उपयोगिता साबित करने का यह अवसर है। | 


हमारी हादिक इच्छा है कि ‘aie’ के यशस्वी सञ्चाद्क | 
so सहगल जी का मनोरथ पूणं हो । 


पञ्जाब-केसरी 


Ro जून, LEZE 


21“ 


‘aig पर सङ्कट! 
>> RIOR ee : 
इलाहाबाद का ate’ मासिक पत्र हिन्दी के मासिक. 


नास की पुस्तक यहाँ से प्रकाशिक हुईं। संस्थाओं में _ 


‘aig’ का जाना रोक दिया है। फल्न यह हुआ है कि जा 
. सैकड़ों स्कूलों ने, यहाँ तक कि जिनका चन्दा अभी जमा oo 
है, aig मैंगाना बन्द कर दिया है। मालूम होता है कि .. 
` प्रान्तीय सरकार बदले के भावों से प्रेरित होकर ही “बाँड | 
: को आथिक हानि पहुँचाने पर तुली हुई है । सरकार की | 
इस मनोवृत्ति का सहयोगी “चाँद? की आथिक स्थिति पर | a 
गहरा तथा हानिकारक असर हो रदा है। सरकार शक्ति. | 


शाली तथा बेपरवा है। उसकी दमन-नीति की समाः 


R में हम हिन्दी-प्रेमियों से कहना चाहते हैं कि वह 
इस सङ्कट में चाँद” को विशेष रूप से अपनाएँ। अड्- 
_ सरकारी तथा स्वतन्त्र शिक्षा-संस्थाओं से कहना चाहते हैं 
(कि वह अनुचित सरकारी दबाव से प्रभावित होकर, 
अपनी स्वतन्त्रता को न खोएँ। हमारा, विश्वास है कि 
सहयोगी “चाँद” पर झाया हुआ यह सङ्कट उसे जनता में 
पहले से अधिक लोक-प्रिये बनाएगा । 


` विश्वमित्र | 


~~... SHARE, १8२६ 


fate पर कोप ” 

“भारत में अङ्गरेज्ी राज्य” पुस्तक को “चाँद? कार्या- 

लय ने क्या प्रकाशित किया, अपने ऊपर आपत्ति का पहाड़ 
ही उसने ढा fear) जैसी घींगाधींगी से इतनी भारी 


पुस्तक ज़ब्त की गईं उसके कारण प्रकाशक को सिस्सन्देह . 
बड़ी भारी आशिक हानि सदनी पड़ी है। परन्तु अब हमें 
‘alg’ के उत्साही सञ्चालक सहगल जी के एक पत्र से ' 


यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि “प्रत्येक ffar- 


RT के इन्स्पेक्टर तथा चीफ्र इन्स्पेक्टरों को एक गश्ती 
चिट्टी भेजकर egal के डाइरेक्टर ने स्कूलों तथा किसी . 


भी सरकारी अथवा अर्छ-सरकारी ( एडेड ) संस्था में 
“चाँद? का जाना रोक दिया है। फल यह हुआ है कि 
सैकड़ों स्कूलों ने, यहाँ तक कि जिनका चन्दा अभी जमा 
है, 'चाँद” सँगाना बन्द कर दिया है ।” इससे तो साफ़ 


से उन्मत्त सी हो रही है और जैसे भी हो 32 चाँद? के 
उत्साही aaas को हानि पहुँचाने पर तुल गई है । 
अवश्य सहगल जी ने जैसी egat “भारत में sss} 


राज्य” के सम्बन्ध में दिखाई है, उससे अधिकारियों का. 


fae जाना स्वाभाविक है, पर उन्हें क्रोध के आवेश में 
ऐसे उपायों पर तो न उतर आना चाहिए जैसा ऊपर 
कहा गया है। सहगल जी ने “चाँद' को साम्राजिक 


खोचना `का उस पर कोई असर नहीं हो सबता। इस 


_ मासिक है 


कु 


क्रान्ति के लिए निकाला था और अब तक वह सामा- 


Re कुरीतियों के निवारण का ही घोर आन्दोलन : 
करता झा रहा है। जहाँ तक हम समभते हैं, सहगल 
` जी राजनीति से दूर ही रहते हैं और “भारत में अङ्गरेज़ी | 
राज्य” उन्होने ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टि से ही 
प्रकाशित की थी। यदि -सरकार को वह पुस्तक नहीं . 


4 


पसन्द आई तो उसने sa ज़ब्त तो कर ही लिया है, _ 


अब अधिकारियों का “चाँद? पर कोप करना तो अत्यन्त. 
झअन्यायपूर्ण है, परन्तु नौकरशाही के काम ऐसे ही विचित्र. 

aa आपत्तिजनक हुआ करते हैं। सहयोगी “चाँद! की 
LR में हमारी हादिक सहानुभूति उसके साथ है 
A 


खय की पुस्तकें मँगा कर की जा सकती है। . 
जयेष्ठ इष्ण १२, खम्बत १६८६ ` 


oe चाँद” पर अक्वा ` `` 
" Smara के शित्ता-विभाग के डाइरेक्टर ने एक 


सकुलर द्वारा स्कूलों के इन्स्पेक्टरों और अधीन निरीक्षि-. 


erat को सूचित किया है कि “चाँद” अब स्कूलों में 


पढ्ने के लिए न सँगवाया जायगा. ओर कोई wa 


उसको न ख़रीदे । हमें यह ख़बर पढ़ कर वस्तुतः बडा 


-आश्चर्य हुआ। क्या ‘aie’ का यही दोष है कि उसी के. 
AFRA सरकार द्वारा ज़ब्त “भारत में अङ्गरेज्गी राज्य? 
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है? इस प्रकार का सम्बन्ध 

_जोड़ कर ऐसी आज्ञाएँ प्रचारित करना क्या एक प्रकार. 


की चिढ़ ज़ाहिर नहीं करता ? ‘ate’ एक सुसस्पादित 


। उसमें aq प्रकार के विषयों का समावेश 
और अच्छे लेखकों द्वारा मननीय लेख उसमे । 


रहता है 


Si phen Pay) 


र सामाजिक क्षेत्र की उसकी अमूल्य सेवाओं का 
स्मरण करते हुए इम हिन्दी-संसार से अपील करते है. 
कि पेसे कठिन समय में वह सहयोगी को साहारय दान 
कर नौकरशाही के कोप से उसकी रक्षा करे | यह सहा- 
यता “चाँद! की आहक-संख्या बढ़ा कर या “चाँद! कार्या- | 


ch 


mar 5 


Dp 


निकला करते हें | हम उनके सिद्धान्तों से खहमत नहीं हैं 
पर हमें ga बात का दुख है कि सरकारी अधिकारी इस 
प्रकार देश के बोडिक विकास में एक प्रकार की बाधा 


उपस्थित कर रहे हैं। क्या डाइरेक्टर साहब यह सम फते 


हैं कि इस प्रकार स्कूलों में उक्त पत्र बन्द करने से 


अध्यापक या छात्र Ta पढ़ ही न पावेंगे ? इस तरह 


की अनावश्यक रुकावट डालने से क्या लड़कों और 
शिक्षकों की प्रवृत्ति अन्य मायो से sa पढ़ने के लिए 
उत्तेजित न होगी ? अब ज्ञमाना बदल गया है, शिक्षा 
के प्रचार के कारण wat की विद्या-प्राप्ति की लालसा 
दिनोंदिन बढ़ती दी जाती 21 अतः जब तक कोई बात 


aT रूप से खटकने वाली या हानिकारक न दिखाई. 


दे तब तक ज्ञावोपाजन Sea प्रकार के साधनों को 
-शेकना बुद्धिहीनता का सूचक है। इम डाइरेक्टर साहब 


की इस आज्ञा का प्रतिवाद कर यह स्पष्ट कह देना . 


चाइते हैं कि यदि वे ‘ale को उक्त पुस्तक के कारण 
श्कूलों में. प्रखारित होने देना नहीं चाहते हों तो उनका 
ऐसा करना नितान्त अनुचित है । 

हैः  * 


कर्मवीर 


१४ जन) १६२६ 


चाँद पर क्र दृष्टि 


जब से प्रयाग के मासिक सहयोगी 'चाँद' ने अपना 
idag प्रकाशित किया है तब से यू० पी० सर- 
कार की डस पर बड़ी तीखी नज़र रही है i “चाँद! के 
फाँसी-अङ्क में उसे ब्रिटिश सल्तनत के स्तम्भों को नष्ट- 
भ्रष्ट कर डालने वाली चिनगारी दिखी ! अतएव उसने 
उन ऐतिहासिक सत्य ही बलि-गाथाओं को “sea? कर 
अपने तरकश का सबसे tat तीर चल्ला दिया । परन्तु 
इतने ही से उसे सन्तोष न हुआ। उसने, कुछ माइ 
बाद, चांद! कार्यालय से प्रकाशित श्री सुन्द्रळाल 
वर्मा की “भारत में अड्जरेज़ी राज्य” नामक अत्यन्त 


इध्वपूण, अत्यन्त प्रामाणिक एवं अत्यन्त RAR- 


LTR TTT IY 


पूवक लिखी गई पुस्तक, जिस पर प्रकाशक ने प्यास | 


घन व्यय किया था, विचित्र ढड़ से ज़ब्त कर aa- । 
वर्ष में ख़ूब ख्याति (?) कमा ati अपनी निरङ्कश 
उन्मत्तता में go Go की सरकार यहाँ सी नहीं रुकी । 


हाल के समाचारों से विदित होता हे कि उसने अपने... 


weal और पुस्तकालयों से 'चाँद' को बहिष्कृत भी कर 


Rari “qo पी० के डाइरेक्टर ate पब्लिक gaa- |] 
कशन ने सभी स्कूलों के ज़िल्ला-इन्सपेक्टरों के नाम 
तक गश्ती चिट्ठी Aas sat “चाँद? का जाना बन्द 
करा दिया है।” प्रतीत होता है, qo पी० की सरकार. 
की यह धारणा है कि वह अपनी इस अन्धी और... 
_पागजञपन की करतूतों से “चाँद? की सत्य का सामान | 


तैयार कर रही है! परन्तु यह उसकी भयङ्कर भूल है । 


जिन सेवा की भावनाओं ने ‘aig’ को जन्म दिया, ee 


जिन सेवा की mansi से. वह आज तक ज़िन्दा रहा, . 
उन्हीं सेवा की भावनाओं से वह सरकार के इन प्रहारो 
को सहता हुआ भविष्य में भी ज़िन्दा रहेगा । परमात्मा | 


सब्चालको को बल ढुँ। 


क Oo% 


माहेश्वरी - = 


अषाढ Ho २, Mo १८८६ 


cafe’ और नौकरशाही 
TOO Di 
माहेश्वरी” के पाठकों से यह बात छिपी हुई नहीं | 


है कि इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले हिन्दी के... 


प्रतिष्ठित मासिक पत्र ‘ala’ पर नौकरशाही की वक्र- 


इष्टि है। पिछुल्े १ वर्ष के अन्दर “चाँद? को qo पी० ` जा - 
सरकार की क्र्रदृष्टिसे बहुत सी कठिनाइयाँ और | 
 आयिक हानियाँ उडानी पड़ी हैं । . a 


बड़े परिश्रम और बहुत कुछ ad करके 'चाँद' ने . 
फाँसी-भङ्क' प्रकाशित किया, जिसका, न केवल हिन्दी, . 
पाठकों ने ही, वरन्‌ समस्त शिक्षित वर्ग ने बड़े प्रेम-से . 


स्वागत किया । लेकिन go पी० सरकार को उसमें 7. 


अराजकता की बू भ्रागई और वह अङ्ग ज़ब्त कर लिया 


aoe eet 
s 


समय 


१८ जून, १६२६ . 


ai पर तीसरा वाइ 


युक्त-प्रान्तीय सरकार की ges इन दिनों हमारे 
प्रयाग के सहयोगी “चाँद” पर दिखाई देती है। हमारे 
पाठको को मालूम है कि किस प्रकार से “चाँद का फाँसी- 
` अङ्कः और “भारत में अङ्रेजी राज्य” नामी पुस्तक ज़ब्त 
करके इस प्रान्त की सरकार ने अपनी छोटी. बुद्धि का 
परिचय दिया है। इनः दोनों अमूल्य अन्थो की ज़ब्ती 
के बाद ही इस प्रान्त के शिक्त के डाइरेक्टर श्री० हेरप ने 
प्रान्त के सभी स्कूल और पाठशालाओं को आज्ञा दी है 
कि वे ‘ate’ को अपने-अपने eal में न HME | यह 


पता नहीं कि उक्त डाइरेक्टर महोदय ने इस कायं को. 


प्रान्तीय सरकार के इशारे पर किया है या स्वयम्‌ ga 
खुश करने की नियत से अभी तक “चाँद? युक्त-प्रान्त, 
पञ्जाब, मध्य-मान्त और बेरार के शिक्ता-डाइरेक्टरों 
द्वारा उनके ग्रान्तों के स्कूल और पुस्तकालय का स्वीकृत 
पत्र था, अब वही पत्र युक्त-प्ान्त के शिक्त« डाइरेक्टर की 
आँखों में निकम्मा हो गया, यह बात समझ में नहीं 
` आती। “चाँद में कोई विशेष परिवलन नहीं हुआ है | 


वह जैसे पहले निकलता था वेते ही अब भी निकल . 


रहा है। 'फाँली-अङ्ग' को भी sea हुए कई महीने हो 
गए और इमारे डाइरेक्टर महोदय अभी तक चुप थे, 
अब एकाएक उसके रोकने का क्या अर्थ है? इमारी 
सम में तो यह केवल प्रान्तीय सरकार को ख़श करने 
के लिए डाइरेक्टर महोदय ने इस आज्ञा को निकाला 
है। इस आज्ञा से यह स्पष्ट है कि इस प्रान्त के शिक्षा- 
डाइरेक्टर उस पत्र या पत्रिका को, जिसमें थोड़ी-बहुत 
भी राष्ट्रीयता.की was हो, हमारे बालकों के हाथों में 
नहीं देखना चाइते। उन्हें वही पत्र-पत्रिका या पुस्तक 
a wad है, जिसमें बालकों को Tal बनना 


सिखाया जाय, जिससे निदिश-सरकार की जड़ इस देश में 


नहीं, क्योंकि पिले दो वारों ने उसे पका 
होगा । सरकार के इन वारों का जवाब इम ‘arg 
अधिक संख्या में ग्राइक होकर दे सकते हैं। अतः हस 


अपने पाठकों से यही अनुरोध करेंगे कि इस विपत्ति 


समय वे “चाँद का साथ देकर सरकार की निरकछुशता | 
कि ae 


A TERA 
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का उत्तर दें। हमारी ईश्वर से यह प्रार्थना है 
“चाँद! को धैर्य सहन करने की शक्ति दें । 
न क. ES 
अरुण 


alo ९ जून सन्‌ १8२६ $o 


मई मास का अङ्क हमारे सामने हैं। सफ़ाई-छुपाई 
में तथा खियोपयोगी लेखों में ‘ate’ अपना सानी नहीं 
रखता । लेखकों के विषय में तो कहना ही. क्या है। 
खी-समाज को उन्नति-मार्ग में अप्रसर करने वाला, उनमें 


जीवन की ज्योति उत्पन्न करने वाला तथा सामाजिक 


कुरीतियों में क्रान्ति उत्पन्न करने वाळा a ।. कदा चित्‌ ही 


` मज़बूत बने । इस आज्ञा से चाँद” पर कुछ न कुछ चक्का. 
अवश्य लगेगा, पर अब उसे इन धक्कों की विशेष परवा . 


स. 


>> न i 
LSS 


चाँदनी के प्रकाश को न छिटकाता हो। उधर विपत्तिः. 


काल में ‘aig’ ने घाटा सह कर भी ख्री-समाज की 
सेवा की है fra? 


लिए वह निरन्तर बधाई का पात्र है। 


अभी दाल में ale’ को “भारत मे URN राज्य? 


नामक पुस्तक के प्रकाशन बन्द होने. तथा उक्त पुस्तक के 
ज़ब्त हो जाने से प्रायः २९ इज्ञार Ro की भारी हानि 
सहनी पड़ी है। इन कारणों को देखते हुए तथा “चाँद! 
के अधिक परिश्रम से तथा हानि सहते हुए भी _सेवा-. 


माग में छाती बढाए देख कर इसकी असीम साहस 
की सराहना करना पड़ता है। 


“पुस्तक की बोकप्रियता देख कर हम अपने पाठकों 
से प्रार्थना करते हैं कि वे “चाँद? को ऐसे समय में अवश्य 
अपनावे और आइक बढ़ा कर उसकी सहायता करें। Go 
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आधिकार 


[ रचयिता--श्रीमती महादेवी जी वर्मा, बी० ए० ] ay 
वे ged फूल नहीं, जिनको आता दै मुरकाना! वे सूने से नयन नहीं, जिनमें बनते माँएओती | | 


वे तारों के दीप नहीं, जिनको भाता है बुक जाना ! ag mal की सेज नहीं, जिसमें aga पीडा सोती ! L 2. 
- वे नीलम से मेघ नहीं, जिनको है ga जाने की चाइ! ऐसा तेरा लोक, वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद 6 
वह अनन्त कतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राइ! जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद ! 2" 

| Py ; 
क्ष्या हरो का लोक, मिलेगा तेरी करुणा का उपहार ! 
रहने दो हे देव ! अरे यह मेरा मिटने का अधिकार !!. 


ZZ ZZZ 


अगस्त, १६२६ 
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सार की सभी जातियाँ अपने 
आादशों के अनुसार अपने जीवन 
को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती 
हैं। राष्ट्रों के उत्थान और पतन 
का इतिहास maa में उनकी 
पूर्णता के विकास att asia 
SEE का इतिहास है। जिस समय 
राष्ट्रों के हृदय में छिपी हुईं gga mang जाग्रत 
होकर बाझ जगत में प्रतिविम्बित होती हैं, उस समय 
राष्ट्रों की सभ्यता का सूत्रपात होता है ; जिस समय ये 
भावनाएँ पूर्णतः विकशित होकर अपने sate से 
संसार को उज्ज्वज्ञ कर देती हैं, उस समय राष्ट्रों की 


सभ्यता उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर विराज्ञमान समझी 
जाती है; और जब यही भावनाएँ asia और निष्प्रभ 
होने aah हैं, तब राष्ट्रों का जीवन भी शक्तिहीन और 
gara होकर अनन्त शून्य के गर्भ में विलीन हो जाता 
है। उन्नतिशील जातियाँ ea जगत के सभी पदार्थो 
को अपने आदर्श के अनुकूल रूपान्तरित करके सर्वत्र 
अपनी ही अन्तरात्मा का ata करना चाहती हैं--. 
अनन्त विश्व में अपनी ही सत्ता का विस्तार देख कर 
अपने प्राणों को एक अनिवंचनीय थात्म-धुख में निमग्न 
कर देने का प्रयत्न करती हैं। यह आत्म-सुख ही जीवन 
है, जीवन की quar है, और जीवन का adaa है | 


इसी पूर्णता की प्राप्ति के fea जातियाँ अपनी 
सभ्यता का निर्माण करती हैं--साहिस्य और शिक्षा की 
रचना करती हैं, शिल्प और कला को जन्म देती हैं, 
व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करती हैं। ये सभी 
वस्तुएं राष्ट्रीय जीवन को पूर्ण बनाने के साधन F 
इनका एकमात्र उद्देश्य अनन्त विश्व के साथ राष्ट्रीय 
जीवन का तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित करके उसे पूर्ण 
बनाना है। अतः जो सभ्यता राष्ट्र को अखिल विश्व 
के साथ एकास होने में सहायता दे सके, वही राष्ट्रीय 


सभ्यता है; जो साहित्य राष्ट्र के प्राणों में परमानन्द 
का सञ्चार करे, वही राष्ट्रीय साहित्य है; जो कला 


राष्ट्र की आत्मा को उन्नत करे, वही राष्ट्रीय कक्षा है; 
जिस ब्यापार से राष्ट्र की थी-वृद्धि हो, वही राष्ट्रीय 


ब्यापार है । राष्ट्रीय शिक्षा की परिभाषा भी इसी. 


सिद्धान्त के आधार पर निश्चित की जा सकती है। 


की ७ 


श्रगर्त, १६२& ] 
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जो शिक्षा राष्ट्र के नवयुवकों और नवयुवततियों में 
राष्ट्रीय आदर्श के प्रति प्रेम उत्पन्न करे, उनके चरित्र 

को राष्ट्रीय संस्कृति के aia में ढाले भर उनके भावी 
. जीवन को राष्ट्रीय आकांज्षाओं की पूर्ति का साधन बना 
सके, वही राष्ट्रीय frat है। ऐसी शिक्षा से राष्ट्र के 
शरीर को बल, सङ्कल्प को प्रोत्साहन और चरित्र को 
उब्दोघन मिलता है। सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र के 
जीवन को सम्पन्न, सुखी और सुन्दर बना कर उसे अपने 
अन्तिम लक्ष्य--पूर्ण ता की प्राप्ति--तक पहुँचाने का प्रयल 
करती है--ऐसी शिक्षा राष्ट्रीय जीवन के लिए अस्त के 
तुल्य है ! इसका हृदय से सेवन और सम्पूणं शक्ति से 
सस्बद्धन करना चाहिए। किन्तु इसके विपरीत जो शिक्षा 
राष्ट्र की सन्तति में राष्ट्रीय arent के प्रति अनादर का 
भाव उत्पन्न करे, उनके चरित्र को विदेशी सभ्यता के 
` साँचे में ढाले ; उनके भावी जीवन को राष्ट्रीय mai- 
ज्ञाओं की पूति के अयोग्य और राष्ट्र के दुःखों की वृद्धि 
में सायक बनावे, उस शिक्षा से बढ़कर राष्ट्रीय जीवन के 
fa घातक और कोई वस्तु हो नहीं सकती। ऐसी शिक्षा 
का सवंनाश जितना शीघ्र हो सके, राष्ट्र का उतना ही 
झधिक कल्याण शोता है; सभी उद्रतिशील राष्ट्रों का 
इतिहास हमारी इस धारणा का पोषक है। | 


संसार के बड़े-बड़े दाशेनिकों और विद्वानों ने भी 
शिक्षा की विवेचना करते हुए इसी तत्व का निरूपण 
किया है। संसार के सभी बड़े-बड़े दाशनिक इस 
सिद्धान्त का एक स्वर से प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्य 
के भीतर अनन्त शक्ति और अनन्त सौन्दर्य का बीज विद्य- 
सान हे ; और यदि अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न की जाय 
तो सभी मनुष्य अपनी शक्तियों को पूर्णतः विकशित कर 
जीवन को पूणता और सुन्दरता का RETA बना 
सकते हैं । शक्ति और सौन्दर्य के इस बीज के अङ्करित, 
पल्लवित और पुष्पित होने का मागे उन्मुक्त कर देना 
ही शिक्षा का कार्य है । ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ 
पटो ने कहा है- “शरीर और आत्मा में अधिक से 
अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूणंता का विकाश 
हो सकता है उसे सम्पन्न करना (To develop in 
~ the body and in the soul all the beauty and all 
the perfection of which they are capable)” शिक्षा 
का उद्देश्य है । इज़लैण्ड के विख्यात मनीषी cas स्पेन्सर 


की उक्ति के अनुसार शिक्षां का ध्येय-- हम लोगों को 
पूर्ण जीवन बिताने के faq प्रस्तुत करना (To prepare 
usfor complete living)” है। भारत की आधुनिक जाम्रलि 
के सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि 
“aga में जो सम्पूर्णता बीज रूप से विद्यमान है, उसे 
प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का काय है (Education is 
the manifestation of perfection already in man.) । 


झब्न प्रश्न यह उठता है कि सौन्दर्य और सम्पूणंता 
का अर्थ क्या है ? इन शब्दों की आज तक कोई भी ऐसो 
व्याख्या नहीं की जा सकी है, जो सब देशों और सब 
wat मै समान रूप से मान्य हो । एक देश के ज्ञोग मिस 
वस्तु को सुन्दर समते हैं, दूसरे देश के निवासी उसी 
को कदर्य बताते हैं । एक काल जिस आदश पूण 
समझ कर पूजता है, दूसरा का उसी को नितान्त 
निकम्मा बता कर तिरस्कृत करता है। इस विचार-विभि- 
ज्ञता का कारण प्राणियों का रुचि-पैचित्र्य और संसार 
की परिवर्तनशीलता ही है । भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की 
अभिरुचि भिन्न-भिन्न प्रकार की हुआ करती है। कोई 
राष्ट्र सैनिक शक्ति का पूजक होता है तो कोई साहित्य, 
सङ्गीत और कला का उपासक । कोई राष्ट्र अथक 
उद्योग से समस्त संसार को सम्पन्नता को अपनी 
राजधानी में केन्द्रित कर देने का स्वम देखता है, तो कोई 
स्वभाव से ही दशंनशाख् के गूढ़ तत्वों के अनुसन्धान 
की ओर आकर्षित होता है। जातियों के स्वभाव के 
अनुकूल शिक्षा देने सेही उनका जीवन सफल और 
सम्पूणं हो सकता है । जिस जाति की प्रकृति में सैनिक 
भावों की प्रधानता हो, उस जाति की शिक्षा में सैनिक 
sara के विकास को अधिक महत्व देना चाहिए। जो 
जाति साहित्य, सङ्गीत और कला में अभिरुचि रखती हो 
उसको प्रघानतः सूचम कल्नाओं को शिक्षा देनी चाहिए । 
उदाहरण के लिए आधुनिक अमेरिका जैसी धन-ळोलुप 
जाति के लिए शिल्प, व्यापार, विज्ञान और यन्त्र-विद्या 
की शिता सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुईं है। जिस 
जाति के हृदय में संसार की रचना, स्थिति और बिनाश 
के गूढ रहस्यों को जानने की प्रबल उत्कण्ठा हो, उसकी 
ज्ञान-पिपासा stag करने में विज्ञान, इतिहास और 
दर्शन-शाख की शिक्षा ही ane हो सकती 21 कोई भी 
जाति अपने स्वभाव के प्रतिकू् जाकर अपने जीवन को 


पूर्ण नहीं बना सकती। अतः जातियों के स्वभाव के 
अनुकूल ही उनकी शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना 
चाहिए । | 
- इस नियम का स्वल्प व्यतिकम भी राष्ट्रीय जीवन 
के faq चातक सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता । जिस 
wife के हदय सें भोग-विल्लास की वासना aba हो 
रही हो, उसे यदि मुक्ति और निर्वाण की शिक्षा दी 
जोय तो पहले तो वह इख शिक्षा को ग्रहण ही नहीं 
करेगी। यदि ज़बदंस्ती उसे ग्रहण करने के. लिए. 
बाध्य भी किया जाय तो उसकी आन्तरिक प्रबृत्ति इसे 
कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उसका हृद्य एक 
दिशा में जाना चाहेगा और मस्तिष्क कृत्रिम शिचा 
का बन्दी होकर दूसरी दिशा में । जाति के हृदय और 
मस्तिष्क का यह असहयोग जातीय जीवन में क्रान्ति- 
कारी Wada उपस्थित किए बिना नहीं रह सकता । 
शिक्षा की कृत्रिमता जातीय जीवन के समस्त प्राकृतिक 
सौन्दर्य को नष्ट कर जातीय सभ्यता को seq और 
हास्यास्पद बना देगी; और यदि ag शोचनीय अवस्था 
अधिक दिनों तक जारी रही तो जातीय जीवन के 
निःशेष हो जाने में भी अधिक fare नहीं लगेगा । 
राष्ट्रों इस करुणाजनक पतन के अनेक उदाहरण 
इतिहास में देखने को मिलते हैं। जो शिक्षा ग्रीस की 
सभ्यता को उन्नति की चरम-सीमा पर पहुँचा सकी थी, 
उसी शिक्षा ने रोमन साम्राज्य का सवेनाश कर दिया | 
जो शिक्षा रोम की उन्नति में सहायक हुई थी, उसी 
शिक्षा ने इङ्गलेण्ड को परावज्ञम्बी gata बना दिया । 
जिस शिक्षा से शिक्षित होकर आधुनिक इङ्गलैण्ड संसार 
में सबसे बडा साम्राज्य स्थापित कर सका है, वही शिक्षा 
भारतवर्ष की परतन्त्रता की बेड़ियाँ दिनोंदिन मज़बूत 
करती जा रही है । इस प्रकार के अनेकों उदाइरण इस 
सिद्धान्त की सत्यता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि राष्ट्रीय 
शिक्षा की सफलता का सब से बड़ा साधन यह है कि 
जिन aai के हाथ में शिचा का सूत्र हो वे राष्ट्र की 
मनोवृत्तियों का अल्वी-भाँति अध्ययन करें ; राष्ट्रीय 
उद्देश्यों और आकांक्षाओं को पहचाने'; और उनको 
ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की सन्तति के लिए ऐसी शित्ता 
का प्रबन्ध करें जो राष्ट्रीय झाकांचाओं को चरितार्थ करके 
राष्ट्र के जीवन को सफल, सुखी और सम्पूर्ण बना सके | 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या ४ 


. राष्ट्रों के झादश और आकांदाएँ सदा बदलती रहती 
हैं। आज एक राष्ट्र भूत-प्रेतों की पूजा करके सन्तुष्ट है, 
तो कल वही विश्व का स्वामी बन बैठना चाहता है । जिस 
राष्ट्र को एक समय भोग-विल्ञास और नृत्य-खङ्गीत में 
आनन्द आता था, डसी राष्ट्र की अन्तरात्मा दूसरे समय 
समस्त संसार को आध्यात्मिक दुःखों से मुक्त करने के 


लिए saree हो उठती है । राष्ट्रों के आदर्श नित्य नूतन 
रूप धारण कर मानव जाति के मानस-जितिज्ञ में उदित 


होते हैं और चपला की भाँति अपना चञ्चल प्रकाश 
दिखा कर quma में अन्तहित हो जाते हैं । फिर किस 
आदश के अनुसार शित्ता-प्रणाज्ञी का निर्माण किया 
जाय ? वास्तव में संसार परिवर्तनशील है। देश ओर 


काल के परिवतेन के साथ राष्ट्रों के आदशो और स्वभावों 


में भी परिवतेन होता रहता है। प्रकृति के राज्य में परि- 
दतेन का प्रवाह निर्बाध रूप से प्रवाहित होता रहता 
है। सृष्टि का प्रत्येक कण प्रत्येक चण में बदल जाता है। 
परिवर्तेन ही जीवन का रहस्य है । जो राष्ट्र अपने जीवन 
में समयानुकूख Wada नहीं कर सकते, उनका जीवित 
रहना असम्भव है । बाह्य परिस्थितियों तथा प्राक्रतिक 
शक्तियों पर मनुष्य के स्वामित्व में जैसे-जैसे परिवर्तन 
होता है, 88-24 राष्ट्रों को भी अपनी सभ्यता, धर्म, 


. सदाचार, रहन-सहन आदि में परिवर्तन करना पड़ता है। 


वैदिक युग में भारतीय आयो की जो सभ्यता थी, वह 
परिवतंन के उत्ता तरङ्गाँ के थपेडे खाकर आज adi 
शताव्दी में अपने प्रारम्भिक रूप से भिन्न-बहुत ही 
भिन्न, और कई अंशों में प्रतिकूल भी-हो गई है। 
wa: जो शिक्षा वैदिक युग के भारतवासियों के जीवन 
को सम्पूर्ण बना सकती थी, वढी शिक्षा बीसवीं शताब्दी 
के आरतवासियों के जौवन को सम्पूर्ण बनाने में कदापि 
समर्थ नहीं हो सकती । जब राष्ट्रों के आदृशो में परि. 
वरतेन होता है, तब उन आदर्शो को चरितार्थ करने के 
साधनों में भी परिवर्तन होना चाहिए । 

प्राकृतिक नियमों के अनुसार मामव-समाज को 
विकाश की कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। 
जङ्गली जातियाँ प्रायः भूत-प्रेतादि प्राकृतिक शक्तियों 
की पूजा किया करती हैं । उनके समाज में पुरो तों का 
स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। अतः उनकी शिक्षा-प्रणाह्वी 
केवल मात्र योग्य पुरोहित उत्पन्न करने पर ही ध्यान देती 
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है। जब उनकी आवादी बढ़ती है और उन्हें भोजन का 


कष्ट होने लगता है, तब वे नई भूमि की खोज में दूसरी : 


जातियों से युद्ध करने के लिए बाध्य होती हैं ga 

. समय उन्हें रण-कुशल सैनिकों की आवश्यकता होती 
है। इस समय की शिक्षा-प्रणाली जाति के प्रत्येक युवक 
को वीर योद्धा बना देने सें अपना गौरव समकती है । 
जिस समय जातियाँ Raa yew पर विजय ma 
करके उसमें स्थायी रूप से बस जाती हें और सैनिक 
शक्ति के बल पर राज्यों की स्थापना कर लेती हैं, उस 
समय समाज में शान्ति का सञ्चार और राज्यकी 
उन्नति करने के लिए प्रवीण व्यवस्थापकों और चतुर 
शासकों की आवश्यकता होती है । उस काल की शिक्षा 
में समाज-सङ्गउन आर शासन-कला के अध्ययन की 
प्रधानता होती है । समाज में शान्ति स्थापित हो जाने 
के arg जातियाँ अपनी सारी शक्ति को भौतिक सम्पन्नता 

के साधन जुटाने में ल्या देती हैं । यही समय उनकी 
सभ्यत्ता के सच्चे विकाश का है। इसी समय उनकी 
प्रकृति अपनी सम्पूर्ण कल्ला में विकशित होती है। उनका 
कोई अङ्ग साहित्य की रचना करने में लग जाता है, 
तो कोई व्यापार का विस्तार करता है। कोई सेना को 
वैज्ञानिक पद्धति से सङ्गठित करने की ओर ध्यान देता 
है, तो कोई कला-कौशल की वृद्धि को अपना ध्येय बना 
त्रेता है। इसी समय जाति में सबसे बड़े इज्जीनियर, 
सबसे बड़े नाविक, wd-ae कवि, सव-भ्रेड कलाकार, 
महापराक्रमी सैनिक और बिश्व-विजयी धर्म-प्रचारकों की 
उत्पत्ति होती है। इस समय की शिक्षा सर्वाङ्गपूणं 
होती है । वह राष्ट्र की सभी शक्तियों को प्रस्फुटित 
करके उसके सौन्दर्य और सुगन्ध से संसार को मुग्ध कर 
लेने का saa करती है। कहने का तात्पर्य यह कि 
राष्ट्र की बाह्य परिस्थितियों एवं आन्तरिक आकांच्षाओं 
में उयों-उ्यों परिवर्तन होता है, त्यो-त्याँ राष्ट्रीय शिक्षा 
भी अपने स्वरूप और आदश को परिवर्तित करती 
जाती है । 


हम शिक्षा की कोई ऐसी कल्पना करही नहीं 
सकते feat शिक्षित की बाह्य परिस्थितियों, उसके 
अतीत अबुभवाँ और भावी आकांक्षाओं का कोई स्थान 
न हो। बहुत से विद्वानों ने शिक्षा की व्याख्या करते 
हुए कहा है कि शिक्षा के द्वारा जातियाँ अपनी संस्कृति 
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को अपनो सन्तति के ऊपर wed का प्रयत्न करती हैं। 
कुछ लोग इसी विचार को दूसरे शब्दों सें इस प्रकार 
प्रगट करते हैं कि शिक्षा के द्वारा जातियाँ अपने अतीत 
अनुभव का उपहार अपनी सन्तति के कर-कम्रलों में 
समपित करती हैं, जिससे वे जातीय सभ्यता को उसकी 
वर्तमान अवस्था से ऊपर उठा कर अपने जीवन को 
पूर्णता के अधिक समीप ले जा सकं । दोनों परिभाषाएँ 
एक ही तत्व को प्रगट करती हैं। हम चाहे जिस परि- 
भाषा को स्वीकार करें, यह बात साननी ही पड़ेगी कि 
राष्ट्रीय संस्कृति से राष्ट्रीय शिक्षा का अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है; और राष्ट्रीय संस्कृति में जैसे-जैसे Rada, 
सुधार या क्रान्ति हो, 28 ही वैसे राष्ट्रीय शिक्षा में भी 
qRada, सुधार और क्रान्ति होनी चाहिए । 


किन्तु दुर्भाग्यवश प्रायः ऐसा नहीं हुआ करता। 
जिस समय समाज में क्रान्ति होती है, जिस समय 
मनुष्यों के विचारों में परिवतेन होता है, उस समय 
शिक्षा समाज के वास्तविक जीवन से दूर जा पड़ती है। 
शिक्षा का सञ्चालन करने Ta ज्ञान-वृद्ध और wae 
लोग स्वभाव से ही प्रावीनता-प्रेमी और स्थितिपालक 
होते हैं । जिन साधनों से अब तक उन्हें सफलता मिलती 
रही है, उन साधनों को त्याग कर वे सरत्वतापूर्वक 
नवीन प्रयोगों के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। अन्धां: 
aa सुधारों में उन्हें समाज के अमङ्गल का भय होता 
है। वे समाज की परिवतित अवस्था में भी fear को 
was प्राचीन पद्धति के अनुसार ही wad का 
ma wae यदि उनका विरोध saw हुआ भर 


उनके प्रभाव का जादू काम कर गया तो समाज में 


नवीनता का बोलबाला होते हुए भी शिक्षा-संलार में 
प्राचीनता का ही साम्राज्य बना रहता है। इस प्रकार 
शिक्षा समाज के नवीन आदर्श से पतित होकर उसके 
वास्तविक जीवन से एथकू और उसकी झावश्यकताओं 
को पूर्ण करने में असमर्थ बन जाती है । जातीय संस्कृति 
के arent में परिवर्तन होने का अर्थ शिक्षा के उदेश्य 
में परिवतंन होना है । जब भूतकाल का लक्ष्य वर्तमान 
काल का खचय नहीं रहा तब जिन साधनों ने भूतकालीन 
aa की सिद्धि की थी वही साधन वतेमान-कालीन 
लक्ष्य की सिद्धि किस प्रकार कर सकते हैं ? शिच्षा-प्रणाळी 
में निरन्तर qua और अज्ञात परिवतंनों के द्वारां उसे 


राष्ट्रीय af के सम्पक में रखना ही राष्ट्रीय शिक्षा का 
सबसे बड़ा आदश है । 


हमारे कहने का यह आशय कदापि नहीं कि ad- 
साधारण में जो ही विचार aia हो जाये, उन्हीं के 
अनुसार विद्यालयों और विद्यापीठों का पाठ-क्रम fat- 
रित कर देना चाहिए--'कूगड! और ‘Hae’ के जो 
विचार हों, उन्हीं की पढ़ाई pai और कॉलेजों में जारी 
हो जानी चाहिए। शिक्षण-संस्थाओं का उत्तरदायित्व 
बहुत महान है। वे चाहें तो एक ही पीढ़ी में राष्ट्र को 
उन्नति के शिखर पर चढ़ा सकती हैं, और चाहें तो saa 
भी कम समय में पतन के अथाह सागर में डुबा दे 
सकती हैं । राष्ट्रीय भविष्य का उज्ज्वल या अन्धकारमय 
होना सव॑दा राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श पर निभर रहता है । 
शिक्षा को समाज में safaa बहुजन-प्रिय विचारों का 
अन्ध-अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए । उसे राष्ट्रीय 
झन्तरात्मा की सबसे मधुर ध्वनि के अनुसार अपने 
कतव्य का निरुपण करना चाहिए । साधारण आदमियों 
के विचार राष्ट्र के सर्व-भ्रेष्ठ विचार की तुलना में aga ही 
हीन डुआ करते हैं। जब राष्ट्र का आदर्श बहुत sat 
होता है तब कहीं साधारण आदमियों का जीवन थोड़ा 
संस्कृत हो पाता है। यदि हम साधारण विचारों को ही 
अपना आदर्श मान लें तो राष्ट्रीय संस्कृति बहुत ही faa 
amaa पर आ जायगी। राष्ट्रीय शिक्षा का पवित्र 
कत्तव्य जहाँ अपने को राष्ट्रीय जीवन के घनिष्ठ सम्पर्क 
में रखना है, वहाँ उसका इससे भी बड़ा ada राष्ट्र के 


. झादुश को समुन्नत बनाए रखना 2 | 


किन्तु इस महान्‌ कार्य की सिद्धि, केवल ज्म्बी-चौड़ी 
बातें बनाने से नहीं हो सकती । सिद्धान्त और ऊँचे 
aama की चर्चा करने मात्र से राष्ट्रीय आदश ऊँचा 
नहीं उठ सकता। आदुर्श को उन्नत बनाने के लिए 
राष्ट्रीय जीवन को उन्नत बनाना पड़ता है। पतित जाति 
उच्च आदर्शो को कल्पना भी नहीं कर सकती, उन्हें 
प्रहण और धारण करने की तो बात ही दूर है । व्यवहार 
से आदशं और आदश से व्यवहार की शुद्धि हुआ करती 
है । राष्ट्र के आदर्श को ऊँचा बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय 
जीवन को अधिक चेतन, अधिक मधुर और श्रधिक 
सुन्दर बनाना चाहिए । राष्ट्र के जीवन को अधिझ'सुन्द्र 
बनाने का अथं है--राष्ट्र के अङ्गभूत व्यक्तियों के जीवन 
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को अधिक सुन्दर बनाना | जिन व्यक्तियों के मिलने से 
राष्ट्र बना है, उन व्यक्तियों के जीवन को सुन्दर बनाए - 
बिना राष्ट्र का जीवन कभी सुन्दर बन ही नहीं सकता | 
जो शिक्षा-प्रणात्वी इस आदर्श को ध्यान में war, बह 
राष्ट्र की सन्तति को मनमाने रास्ते पर कभी नहीं जाने 
दे सकती। वह राष्ट्र के नवयुवकों और नवयुवतियों 
के चरित्र को aaa, उनकी कढ्पना को उदात्त, और 
अकांँच्चाश्रों को पवित्र बनाने की चेष्टा अवश्य करेगी | 
यदि राष्ट्रीय शिक्षा इस महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन न 
करे तो संसार में मानव-सभ्यता का अस्तित्व न रहे और 
न राष्ट्रीय शिक्षा की ही कोई आवश्यकता रह जाय | 


आधुनिक युग के कुछ शिक्षा-विशारदों की सम्मति 
है कि बालकों की प्रवृत्ति को राष्ट्रीय संस्कृति के साँचे में 
ढालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए | इससे बालकों के 
चरित्र का स्वाभाविक विकाश रुक जाने के कारण उनके 
जीवन का प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। इस 
अवाञ्छुनीय परिणाम से बचने के fac बालकों को 
प्रकृति के राज्य में विचरण करने के faa स्वतन्त्र छोड़ 
देना चाहिए। बड़े होने पर वे स्वयं ही अपना धमे और 
पने रहन-सहन की प्रणाली स्थिर कर dit इम 
Fas उन पर राष्ट्रीय संस्कृति को लाद कर उन पर 
अत्याचार क्यों करे ? बालकों के संरक्षकों को केवल 
इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बालकों में 
कोई दूषित आदत न पड़ mal उनके चरित्र-रूपी 
पौधे के नीचे से हानिकारक घास-फूस को उखाड़ कर 
फेंक दो, TARAI का काम वे आप ही कर लेंगो। 
यह सिद्धान्त सुनने में बड़ा मधुर प्रतीत होता है, पर 
राष्ट्रीय इष्टि से इससे बढ़कर भयङ्कर भून कोई नहीं झो 
सकती। सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा पूर्णतः तो क्या, अंशतः भी 
किसी बालक को मनमाने रास्ते पर जाने फे लिए नहीं 
छोड़ सकती | शिक्षा ust के प्राणों से अनुप्राणित और 
राष्ट्र की भावनाओं से अनुभावित होती दै । वह राष्ट्रीय 
जीवन को पूणं बनाने का साधन है । उसका यह पवित्र 
कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रत्येक भावी नागरिक के जीवन 
को सुन्दर से सुन्दर और अधिक से अधिक सम्पूर्ण 
बनाने का प्रयत्न करे । वह बाल-चरित्र के उज्ज्वल अंश 
को प्रकाशित करने में अपना गौरव समरतो है । उसके 
afia अंश को saga बनाने में अपनी शक्तियों का 


श्रगहते, १३२४ | 


झपव्यय नहीं करती | जिस राष्ट्र के नवयुवकों का कोई 
निश्चित अथवा we-fafiaa भी उदेश्य नहीं है, उस 
राष्ट्र की जीवन-नौका पतवार-रहित नाव की भाँति 
' अथाह काल-ससुद में बहते हुए किसी अज्ञात 
विपत्ति-चट्टान से टकरा कर असमय में ही चकनाचूर 
हो ज्ञायगी । इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय È 
और वह है राष्ट्र के बच्चों में राष्ट्रीय आदशों के प्रति प्रेम 
उत्पन्न करना । जब तक किसी देश के बच्चे अपनी 
राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित नहीं होंगे, तब तकन तो 
उनका व्यक्तित्व पुष्ट हो सकता है और न उनके देश का 
भावी जीवन ही सुरक्षित रह सकता है। किन्तु शिक्षा- 
पद्धति में राष्ट्रीय उद्देश्य को बहुत अधिक महत्व देना 
भी राष्ट्र के faq उतना ही घातक है, जितना राष्ट्र के 
बच्चों को madda और उच्छुङ्कल बनाकर मनमाने 
रास्ते पर जाने के faq छोड़ देना ! शिक्षा को 
` राष्ट्रीय नीति Saga में कस देने से इस बात का 
भय रहता है कि व्यक्तियों का व्यक्तित्व राष्ट्र की महत्वा- 
कांक्षा की वेदी पर कहीं बलिदान न हो जाय । 


सभी कालों और सभी देशों की सभ्यता में ध्यक्ति- 
स्वातन्त्र्य और सामाजिक प्रभुत्व के चिर-विरोधी भावों 
में युद्ध हुआ करता है । जिस भाव की विज्य होती है, 
राष्ट्रीय शिक्षा उसी का समर्थन करती है। जिस समय 
व्यक्ति को समाज का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है, 
उस समय राष्ट्रीय शिक्षा व्यक्तियों की प्रवृत्तियों का कुछ 
भी विचार न करके उन्हें निदयता-पूवंक राष्ट्रीय 
उदेश्य की पूत्ति का साधन धनाने लगती है। इससे 
व्यक्तियों के हृद्य का उत्साह और उनके जीवन का 
सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । उनकी शक्तियों का विकास 
नहीं होने पाता । यदि व्यक्तियों के जीवन को उनकी 
छासिरुचि के अनुसार विकसित होने और पूर्ण बनने 
का अवसर न दिया जाय तो समाजका जीवन कभी 
पूणं नहीं बन सकता, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह 
मात्र है। जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे उसी प्रकार 
समाज का भी सङ्गठन होगा- विद्वान्‌ व्यक्तियों का 
समाज विद्वान्‌ होगा और मूखों का समाज मूखं। पर 
व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की एक प्राकृतिक मर्यादा है । उस मर्यादा 
के भीतर रहने पर व्यक्ति -स्वातन्त्रय व्यक्ति और समाज 
दोनों के faq हितकारी है और उख मर्यादा का अति- 
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कमण करने पर दोनों के विनाश का अव्यर्थ साधन । 
जिस समय व्यक्ति-स्वातन्त्र्य समाज के प्रमुख को-- 
व्यक्तियों पर शासन करने के समाज के अधिकार को-- 
अमान्य कर देता है, उस समय व्यक्तियों aga- 
कांत्ता बहुत बढ़ जाती है | उनमें पद॒ और मान के लिए 
पारस्परिक विद्वेष की afi gama लगती है। वह 
असि राष्ट्र की स्वतन्त्रता और समृद्धि को जला कर भस्म 
कर देती है । समाज का स्थायी कल्याण व्यक्ति स्वातन्त्रय 
ओऔर सामाजिक प्रभुत्व के परस्पर विरोधी भावों के पूर्ण 
समन्वय पर निर wate? । समन्वय की पूर्णता जिस 
कोटि की इोगी, समाज के कल्याण का स्थायित्व भी 
उसी कोटि तक पहुँच सकेगा । इन दोनों भावों को यदि 
पूर्णतः सम्बद्ध किया जा सके तो ये वास्तव में एक दूसरे 
के बाधक बनने के बदले एक दूसरे की सम्पूर्णता के 
साधक बन जाते हैं । व्यक्ति के बिना समाज और समाज 
के बिना व्यक्ति का जीवन असम्भव है। आदश राष्ट्रीय 
शिक्षा का कर्तब्य व्यक्तियों के चरित्र को उनकी safe 
के ugga welu विकसित होने का अवसर देते 
इए राष्ट्रीय जीवन की पूणंता की साधना करना है। 
राष्ट्रीय fret के इतिहास में इस gee कत्तव्य के पालन 
की समस्या सबसे कठिन रही है । हम लोग जब तक 
जीवन के किसी ऐसे आदर्श की कल्पना नहीं कर लेंगे 
जिसमें व्यक्ति-स्वातम्ध्य और सामाजिक प्रभुत्व के भावों 
का अभेद्य सम्मिश्रण हो जाय, तब त$ राष्ट्रीय शिक्षा 
के आदर्श और उद्देश्य की कोई भी सर्वमान्य व्याख्या 
नहीँ की जा सकती । 


अब इतिहास से कुछ उदाइरण ब्रेकर हम देखेंगे कि 
संसार के भिन्न राष्ट्रों ने अपने जीवन को पूर्ण बनाने में 
राष्ट्रीय शिक्षा का उपयोग किस प्रकार किया था । अस्तु, 


ग्रीक शिक्षा-प्रणाली 


प्राचीन मीस में निवास करने वाळी हेलन जाति कई 
शाखाओं में बँटी डुई थी । प्रत्येक शाखा ने अपने 
लिए एक छोरा सा राज्य waa स्थापित कर लिया 


Wl सम्पूणं भीख इस प्रकार के अनेक छोटे-छोटे 


राज्यों में विभक्त था। ये राज्य इतिहास में “ग्रीस के नगर- 
राज्यों! के नाम से विख्यात हें । इन राज्यों का विस्तार 
aga ही छोटा था । एरिका, जिसकी राजधानी एथेन्स 
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थी, औसत विस्तारका राज्य था। उसका Fane 


लगभंग ६०० दर्गमील् था | एक राज्य के भीतर केन्द्रीय 
नगर और TAR चारों ओर फैले हुए मैदान, खेत और 
चरागाइ होते थे । इन राज्यों की शासन-प्रणात्नी आधुनिर 
प्रजातन्त्र देशों की शासन-प्रणाली से बहुत frad- 
जुज्ञती थी । आधुनिक राष्ट्रों की भाँति ग्रीस के ये छोटे 
छोटे राज्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्ण 


= स्वतन्त्र थे। यद्यपि इन राज्यों के निवासी अपने को 


एक ही पूवज को सन्तान समभते थे, एक ही जाति और 
वंश के थे, एक ही धर्म के सूत्र में बचे थे, अपने को एक 


` ही बृहत्‌ राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अङ्ग समझते थे, तथापि 


उनका राजनीतिक सम्बन्ध WEI सोहादंपूर्ण नहीं था | 
उनके अन्तर्राष्ट्रीय विचार बहुत ही agia थे। एक 
नगर-राज्य के अधिवासी के साथ दूसरे नगर-राज्य में 
विदेशी की भाँति व्यवहार किया जाता था। ग्रीस का 
कोई भी नागरिक अपने नगर के अतिरिक्त अन्य किसी 
नगर में न तो शादी कर सकता था, न किसी सम्पत्ति 
का ही स्वामी हो सकता था । जिस समय सम्पूर्ण 
ग्रीस के लिए कोई बहुत ही सङ्गट-पूर्ण अवसर ( जैसे 
ERE का आक्रमण इत्यादि ) उपस्थित होता था, उस 
समय कई नगर-राज्य मिल कर saa के fag एक 
दुल बना लेते थे; पर उस सङ्कट के zal ही पारस्परिक 
gai में रत होने में भी कुण्ठित नहीं होते थे । 


ग्रीस की प्राचीन सभ्यता का परिचय ग्रीख के आदि 
कवि होमर तथा हेसियड के काग्य-म्रन्थों से मिलता है । 
Qar ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक शरीर की gaza, बुद्धि 
की तीचणता और सौन्दर्य का वर्णन दिया है। हेसियड 
प्रधानतः श्रद्धा, आज्ञाकारिता, कत्तेव्य-पात्नन और न्याय 
की महिमा का वर्णन करता है । होमर ने जहाँ ग्रीक लोगों 
को साहित्य और कला का सन्देश सुनाया, वहाँ हेसियड 
ने उनकी सेनिक प्रवृत्तियों का पोषण किया। सम्पूर्ण 
ग्रीक साहित्य में यही दो प्रकार की विचार-धारा 
qs जाती है। एक सौन्दय और कोमज्ञता की ओर 
aeia होती है और दूसरी वीरख तथा पराक्रम की 
Sti ग्रीक सभ्यता ने इन दोनों भावों का सन्दर 
समन्वय किया था । ग्रीक नागरिक के जीवन का सब 
से बड़ा आदर्श था-शान्तिकाल में ' सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ की उपासना द्वारा MAJA की साधना 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या ४ 


करना और युद्ध के समय समाज की रचा के लिए रण- 
भूमि में पराक्रम्न का परिचय देना | ग्रीस के आदि-कवि 
होमर से लेकर उसके अन्तिम ओर सर्वश्रेष्ठ दाशनिक 
अरिस्टॉटल तक सबने इसी आदुश का प्रतिपादन किया 
है। मीस का एक शिक्षक अपने शिष्य से कइता है-- 


“In all which I was set . , to instruct thee. , 

That thou mightest speak, when speech was fit, 
and do when deeds were done; 

Not sit as dumb for want of words ; idle, for 


skill to move.” 


भावार्थ यह कि--“में तुम्हें जिन बातों की शिक्षा 
देने के faq नियुक्त किया गया हुँ, वह ये हैं कि जहाँ 
बोलने की झावश्यकता हो वहाँ तुम बोल सको और 
जहाँ कर्म करने की आवश्यकता हो वहाँ कर्म कर सको 
शब्दों के अभाव में गँगे की तरह बैठे न रहो और न 
कार्य-कोशल के अभाव में कर्तव्यच्युत होओ ।” 


ग्रीस का सवे-प्रेष्ठ राष्ट्रीय नेला RAR कइता है-- 
“XXX men are courageous from ignorence 
and hesitate upon reflection, and they are surely 
to be esteemed the bravest spirits who, having 
the clearest sense both of the pains and pleasures 
of life, do not on that account shrink from 
danger.” 
भावार्थ यह कि-“साधारण aga साहसी या निर्भय 
इसलिए होते हैं कि वे मूख है- विचार नहीं करते । 
उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि कमो के फल-स्वरूप 
सुख और दुख दोनों मिलते हैं। सबसे वीर झाध्मा वह 
है जो सुख और दुख दोनों का स्पष्ट ज्ञान रखते हुए भी 
कमं करने से नहीं डरती ।” 
ज्ञान और कमं का कैसा सुन्दर समन्वय है | 
ग्रीस का सर्व-श्रेष्ठ दाशनिक अरिस्टॉटज कहता है-- 
जीवन का उद्देश्य “सुख और सौन्दर्य के साथ 
जीना है ।” : 


( XXX the aim of life is living happily 
and beautifully, ) 

ग्रीस के निवासियों ने अपने जीवन में इसी कर्म 
और सौन्दर्यमय mad को चरितार्थ करने का प्रथल 


किया । ग्रीस की शिक्षा-प्रणाली का आदर्श सभ्य और 
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कर्मवीर नागरिक sqa करना था । पर “ग्रीस की शिक्षा- 
प्रणाली” कहने से यह न समझना चाहिए कि सम्पूर्ण 
ग्रीस में एक ही प्रकार की शिक्षा-प्रणाह्वी प्रचलित थी । 
ग्रीस के सिन्न-मिन्न नगर-राज्यों के saag, उनके नाग- 
Ret के रहन-सहन और स्वभावो में बहुत भेद art 
प्रत्येक राज्य अपनी san विशेषता रखता था। उसी 
विशेषता के aga उसकी शिक्षा-प्रणात्नी भी निश्चित 
होती थी । मीस के जिव राज्यों की शिक्षा-प्रणात्री का 
इतिहास विशेष रूप से सालूम है वे हैं एरिका और लैको- 
निया । oar की राजधानी एथेन्ल और लैकोनिया की 
राजधानी स्पार्टो थी । ग्रीक इतिहास में इन राज्यों का 
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन राज्यों ने भिन्न-भिन्न समय 
पर मोस के सभी नगर-राज्यों से अपना नेतृत्व स्वीकार 
करा कर सम्पूर्ण ग्रीस को एक विशाल राष्ट्र में परिणत 
करने की चेष्टा की थी । इसलिए इनकी शित्ता-प्रणाद्धी 
का इतिहास भी औक सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण 
स्थान रखता है । स्पार्ट की शिक्षा aaraa: सैनिक और 
एथेन्स की शिक्षा प्रधानतः साहित्यिक ex की थी । 


हेलन जाति की एक शाखा ने लैकोनिया प्रदेश के 
आदि निवासियों को युद्ध में पराजित करके उनके देश 
पर अधिकार जमा faa: लैकोनिया के प्रधान नगर 
स्पाटा में निवास करने के कारण इस शाखा का नाम 
enda पड़ गया है, और यह इसी नाम से इतिहास में 
विख्यात है। enda लोगो ने देश के आदि निवासियों 
को कठोर सैनिक शासन के द्वारा अपना गुलाम बना 
रक्खा att शासित जाति देश की सारी कृषि, व्यापार 
ओर वाणिज्य करती थी और शासक जाति उनसे मन: 
साना कर वसूल करके उन पर सैनिक शासन का 
बोझ लादे रखती थी। नागरिकता के अधिकार केवल 
स्पाटन लोगों के लिए सुरक्षित थे। शासित जाति को 
शासन-कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं 
था । प्रजा को यदि कोई अधिकार था तो केवल शासकों 
के लिए खेत जोतने, उनकी सब प्रकार की सेवा करने, 
उनको तृप्ति के लिए अपनी सारी महत्वाकांत्षाओं को 
उः्सगं कर देने और अन्त में उनकी क्रूरता का शिकार 
बन कर परलोक सिधार जाने का | 


ऐसी अवस्था में शासकों ने स्वभावतः ही गुलाम 
भजा को शिक्षित करने में अपना कल्याण नहीं देखा | 
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स्पाटा की शिक्षा-प्रणाली का इतिहास शासित जाति 
की सुषुप्त शक्तियों के प्रस्फुरन और विकास का इतिहास 
नहीं, वरन्‌ शासकों की सैनिक प्रवृत्तियों के पोषण 
ओर सम्बद्धंन का इतिहास है। enda शासन का 
एकमात्र उदेश्य सैन्यशक्ति के द्वारा प्रजा को गुलाम बनाए 
रखना था ! शिक्षा का उदेश्य भी, आदि से अन्त तक, 
enda नवथुदकों को वीर सैनिक और नवयुवतियों 
को वीरों की अरद्धाङ्गिनी तथा योड्ाओं की जननी 
बनाना था! 


स्पाटन लोगों के घर में बालक का जन्म होने के 
बाद बालक के माता-पिता के सामने जो सबसे पहला 
प्रश्न उपस्थित होता था, वह यह था कि वे बालक को 
पालन-पोषण करेंगे या उसे फेंक देंगे बालक के जन्स- 
काल से ही उस पर राज्य का अधिकार समझा जाता 
था। राज्य के कुछ कर्मचारी बालक के माता-पिता के 
साथ मिलकर इस बात का अनुमान लगाते थे कि 
नवजात fdg बड़ा होने पर सुयोग्य सैनिक हो सकेगा 
या नहीं । जो बच्चा जन्म के समय मोटा-ताज्ञा होता 
था, उसे वे लोग रख aa थे और उसका पालन-पोषण 
करते थे । पर जो बच्चा जन्म के समय इुबला-पतला या 
किसी अङ्ग से हीन होता था, उसे वे लोग भूखा रख 
कर सार डालते थे या मैदान में फेक देते थे । इस प्रकार 
मैदान में फेंके हुए बच्चे को यदि कोई दूसरा आदमी उठा 
कर पालता तो वह बच्चा उस श्रादमी का गुलाम हो जाता 
था। wear में सी इसी प्रकार की प्रथा प्रचलित थी । 
पर एथेन्स में बच्चे के भाग्य का निर्णय करने का पूरा 
अधिकार पिता को था--राज्य ga मामले में कोई 
हस्तक्षेप नहीं करता था पिता यदि देखता कि लड़का 
सुन्दर है तो उसे रख लेता, अन्यथा मार डालता या 
फेक देता । लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर यह war 
चार झघिक होता था । 


स्पार्टा के बच्चे सात वषं की अघस्था तक घर में रहने 
पाते थे । इस अवधि में उनके पालन-पोषण और शिक्षण 
का भार माता-पिता पर रहता था । सात वर्ष की अवस्था 
हो जाने पर वे सरकारी स्कूलों में अती किए जाते थे। 
यहाँ वे राउब-रूपी बुहत्‌-परिवार के सद्स्य समरे जाते 
थे और उनकी fret का सारा प्रबन्ध राज्य की ओर से 
किया जाता था । स्पार्डनों के ega एक प्रेकार की सैनिक 
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छावनियाँ थे। इनमें सभी बच्चे एक जगह we जाते 
थे; उन्हें एक प्रकार का खाना दिया जाता था; वे एक 
ही प्रकार के कमरों में सोते थे और एक ही प्रहार के 
कपड़े पहनते थे। सैनिकों की भाँति उनकी सभी AF 
एक प्रकार की होती थीं । ऐसा ही होना उचित भी था, 
क्योंकि सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार समझा 
जाता था और बच्चे भी राज्य के ही बच्चे थे ! उनकी 
शिक्षा में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि 
वे सैनिक जीवन की कठिनाइयाँ सहन करने के योग्य बन 
सके । उन्हें पहलने के लिए काफ़ी कपड़े नहीं दिए जाते 
थे और खाना भी इतना कम दिया जाता था कि उनकी 
भूख अच्छी तरह कभी शान्त नहीं दो पाती थी। उनका 
बिछावन सूखी घास का होता था । 


सरकारी स्कूलों में लड़कों को क्िखना-पढ़ना नहीं 
सिखाया जाता था। जो लोग दिखना-पढ़ ना सीखना 
चाहते थे, उन्हें अपने लिए अलग प्रबन्ध करना पड़ता 
था । लड़कों को ग्रीस के आदि-कवि होमर के काग्यों के 
कुछ चुने हुए अंश और राष्ट्रीय गीत ज़बानी याद्‌ करा 
दिए जाते थे। परन्तु इस साहित्यिक शिक्षा का उद्देश्य 
लड़कों को साहित्य और सङ्गीत की मधुरता का MET- 
दुन करांना नहीं, दरन्‌ उनकी सैनिक प्रवृत्ति को बहूवान्‌ 
और देशभक्ति को दृढ़ बनाना था! anda बालकों की 
शिचा में शारीरिक व्यायाम पर बहुत अधिक ज्ञोर दिया 
जाता था | SAS शरीर को मज़बूत बनाने के लिए उन्हें 
दौड़ना, कूदना, तैरना, कुश्ती लड़ना, वाचना, गाना 
आदि सिखाया जाता था और युद्धभूमि के क्लेश सह 
सकने के योग्य बनाने के लिए उनमें जाइ और गरमी 
बर्दाश्त करने तथा भोजन और वख के कष्ट सहने की 
आदत डाली जाती थी । लड़के परस्पर ओर शिक्षकों के 
साथ वाद-विवाद झी ऐसे ही विषयों पर करते थे जिनसे 
उनकी सैनिक बुद्धि का विकास हो और वे gada 
की कठिनाइयों को भलो-भाँति समक सकें । nda 
age बहुत दी संक्षेप में Maa थे और जो कुछ बोलते 
थे वह उपस्थित प्रसङ्ग के अनुकूल । विषयान्तर में जाना 
उनकी आदृत के बिरुद्ध था । ada नागरिकों का संक्षेप 
4 बोलना इतना प्रसिद्ध है कि अङ्गरेज़ी भाषा में 
“लैकोनिया वालों की तरह बोलना” (To speak 
laconically) संचेप भाषण का पर्यायवाची बन गया है । 
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स्पाटेन बच्चों को सदाचार की शिचा भी दी जाती 
थी, पर मानव-पघदाचार की नहीं-सेनिक-सदाचार 
की! अफ़सरों की आज्ञा मानना और उनका आदर 
करना खदाचारी होने का सबसे बड़ा लक्षण था! 
दाञ्कों को सच बोलने की शिक्षा दी जाती थी, पर 
केवल अफ़सरों आर enda नागरिकों के साथ सच 
बोलने की । जो aa स्पाटेन नागरिक नहीं थे, उनके 
साथ झूठ NRA या भूख लगने पर भोजन चुरा कर 
खा लेना agen के विरुद्ध नहीं समका जाता था। 
कभी-कभी चोरी करने के लिए इन्हें उत्साहित तक 
किया जाता था और पकड़े जाने पर सज्ञा चोरी के लिए 
नहीं, बल्कि धूतंता या चाज्ञाकी की कमी के लिए दी 
जाती थी । विद्यार्थियों के सामने gamie मदिरा 
पिला कर मस्त कर दिया जाता था और इस प्रकार उन्हें 
मद्यपान की sus से बचने की शिक्षा दी जाती थी। 
जब छात्रों को सैनिक के योग्य कूरता की शिक्षा देना 
BME होता था तब उन्हें Taal को मार डालने की 
झाज्ञा भी दी ज्ञाती थी | विद्यालयों में दड की व्यवस्था 
कठोर थी, किन्तु जिस उदेश्य से शिक्षा दी जाती थी 
उसके वह aan अनुकूल थी। अनाज्ञाकारिता सबसे 
बड़ा अपराध थी । जो बालक आज्ञा AF करता था उसे 
#8, थप्पड़ और कोडे से पीडने की प्रथा थी । 


स्पाटंन शिक्षा-प्रशाली शुद्ध सैनिक शिक्षा-प्रणाली 
थो। sat areal के व्यक्तिगत विकाश के लिए कोई 
स्थान न था। यह शिक्षा-प्रणाक्षी एक farsa सामा- 
जिक शासन के अधीन ana हो सकी। इसने ga- 
कुशल सैनिकों की एक ऐसी जाति उत्पन्न की जो अपने 
देश की रक्षा करने में सव प्रकार योग्य थी और बाहरी 
राज्यों पर आक्रमण करने के जिए सदा तैयार रहती थी । 
किन्तु इससे अधिक यह कुछ न कर सकी । न तो इस 
शिक्षा-प्रणाह्वी ने स्पार्टन जाति की arfas मनोवृत्ति 
को प्रोत्साहन दिया और न उसके सासने सदाचार का 
कोई ऊँचा आदश war स्पार्टन नागरिकों को कला 
आर विज्ञान की शिक्षा देने का भी कोई प्रबन्ध नहीं 
दिया गया । saa सैनिक शिक्षा जीवन के सभी agi 
की पूत्ति नहीं कर सकती । जिन तों के ऊपर 
समाज का स्थायी कल्याण निभेर रहता है, उन तत्वों का 
इस शिक्षा में कहीं खमावेश न था । फल्न यह हुआ कि 
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जब राष्ट्र की सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ी और विजयी 
शत्रु का आक्रमण gat तो शिक्षा-प्रणाली के साथ जाति 
का uftaea भी अतीत के आवरण में छिप गया । 
a र क्ष # 
स्पाटेन लोगों का स्वभाव तीचण और कठोर था; 


. घुथेन्स के निवासियों की प्रकृति Aaa और मधुर थी । 


इतिहासकारों ने कहा है कि “एथीनियन लोग ग्रीस के 
सबसे सुन्दर और सबसे मधुर फूल Al” वास्तव में एथेन्स 
के नागरिकों का जीवन पुष्प की भाँति ही सुन्दर और 
सौरभमय था । wee को यदि ग्रीक सभ्यता का प्राश 
कहा जाय तो कोई wai न होगी। एथेन्स ने ही 
सबसे vee यूरोपियन राष्ट्रों को प्रजातन्त्र शासन का पाउ 


` पढ़ाया । यूरोप की सर्व-प्रथम शि्ता-प्रणाली का आवि- 


वार एथेन्स में हुआ । एथेन्स के नागरिकों ने शिक्षा के 
सिद्धान्त Set और उनके अनुसार शिक्षा-प्रणात्री का 
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रिक उत्पन्न करने पर ध्यान देते थे । एथीनियन शिचा 
का उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक और नेतिक 
तीनों शक्तियों को समान रूप से विकशित करके उसे 
ऐसा पूणं मनुष्य बनाना था जो युध के समय देश 
की रचा ओर शान्तिकाल में सौन्दर्यं की उपासना द्वारा 
जातीय संस्कृति की वृद्धि कर सके । बालकों की शिक्षा 
का प्रबन्ध पूर्णरूपेण माता-पिता या परिवार के अधीन 
था । पर समाज में प्रचलित व्यवहारों के अनुसार ATAT- 
पिता अपने बालकों को शिक्षित करने के लिए बाध्य 
सममे जाते थे । जो माता-पिता अपने बालकों की शिचा 
का बन्ध नहीं करते थे, उन्हें समाज में घृणा की दृष्टि 
से देखा जाता था। 


एथेन्स के प्रारम्भिक विद्यादयो में मुख्यतः दो प्रकार 


को शिक्षा दी जाती थी- शारीरिक व्यायाम और सङ्गीत- 
शाख की 1 गोले फेंकना, बरछी Gear, कुश्ती agar, 


aged करने में जो सफलता पाइ वह आज भी gia. दौड़ना, नाचना, dear आदि शारीरिक व्यायाम में | 


राष्ट्रों के लिए eal और अजु करण की वस्तु है । 

एथेन्स का शासन एक वंशपरम्परागत राजा के 
अधीन atl पर एथीनियन रोगों के विचार A 
धीरे प्रजातन्त्र शासन की ओर झुक रहे थे । कुछ दिनों 
के बाद राजा की उपाधि बदल दी गई और उसे शासक? 
(Archon) कहने लगे; पर शासक होने का. अधिकार 
राजवंश के पुरुषों के ही अधीन रहा । अमीरों की एक 
सभा की सम्मति के अनुसार शासक राज्य का शासन 
किया करता था। कुछ दिनों के बाद अमीरों की सभा 
केवल १० ad के लिए शासकों का चुनाव करने लगी । 
थोड़े दिनों के बाद शासकों की संख्या नौ तक बढ़ा दी 
गई और वे केवद्ध एक वर्ष के लिए चुने जाते थे । सोलन 
के शासन-विधान ने सभी नागरिकों को मत देने का 
अधिकार दे दिया; पर यह बात ध्यान में रखने योग्य 
कि नागरिकों की den sa जन-संख्या के दुखवें भाग 
से ज्यादा नहीं थो। शेष ३० प्रतिशत जन-संख्या में थोड़े 
से व्यापारी और कारीगर और अधिकांश .गुल्लाम थे । 
प्राचीन ग्रीस में गुलामी की प्रथा प्रजातन्त्र-शाखन के 
आव के विरुद्ध नहीं समझी जाती थी। 

wea की शिचा-प्रणाली का आदश कान्तिमय 
आर सुडौल शरीर में सभ्य आत्मा का निवास कराना 
ati wea के विद्यालय वीर सैनिक नहीं, सभ्य aa- 


शामिल थे । sits नवयुवक बार-बार स्नान और मालिश 
करके शरीर को इतना सुन्दर बनाते थे कि शारीरिक 
सौन्दर्य में संसार की कोई भी जाति आज तक dat 
से आगे नहीं बढ़ सकी । ग्रीक सभ्यता से सङ्गीत का 
अथ बहुत ही व्यापक और महान्‌ था । सङ्गीत में साहि- 
स्थिक और नेतिक शिचा का अर्थ भी सम्मिलित समका 
जाता था । लिखने-पढ़ने site हिसाव करने की fray 
के अतिरिक्त राष्ट्रीय गीत एवं ward कविताएँ सिखाई 
जाती थीं । 


विद्यार्थियों से जो ges ma होता था, उसी से 
अध्यापकों की जीविका चलती थी। जिन शिक्षकों के 
पास श्रमीरों के लड़के पढ़ने के लिए जाते थे, sae) आय 
अधिक होती थी भौर वे अपने छात्रों के पढ़ने के लिए अच्छे 
सकान तथा अन्य सामग्रियों का अच्छा प्रबन्ध करते थे। _ 
पर रारीबों के बच्चों के पास ये साधन न थे। चे अच्छे 
शिक्षकों और अच्छे विद्यालयों के aw से वञ्चित रहते 
थे। उनके शिक्षक ma: मन्दिर के बरामदों या अन्य 
किसी सार्वजनिक स्थान में खुलली इवा में बैठकर उन्हें 
पढ़ाया करते थे | 

प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त दो जाने के बाद अमीरों के 
लड़के उच्च विद्यादयो में प्रवेश करते थे। ग्रारीबों के 
लड़के प्रायः अपने काम-घन्धों में लग जाया करते थे। 
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उच्च विद्यालयों में चित्रकारी, रेखागणित, भूगोल, 
व्याकरण आदि की उच्च शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ 
ही शरीर को भी अधिक सुन्दर और सुडौल बनाने की 
ओर ध्यान दिया जाता था । ग्रीस में अच्छा मनुष्य उसे 
कहते थे जिसमें अच्छे नागरिक के गुण हों । अतः उच्च 
विद्याज्नयों का पाठ-क्रम आदि से अन्त तक ऐसा बनाया 
गया था जिससे छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण 
उत्पन्न हों । 


उच्च विद्यालयों की पढ़ाई समाप्त हो जाने पर सभी 


छात्रों को दो वर्ष तक सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती 
थी । इस शिक्षा को समाप्त किए बिना कोई भी छात्र 
विद्यार्थी-जीवन छोड़ कर नागरिक जीवन में नहीं प्रवेश 
कर सकता था । इस अवधि में एथेन्स के भावी नाग- 
रिकों को नगर की सीमा की रक्षा करनी पड़ती थी और 
उन स्थानों का भी निरीक्षण करना पड़ता था जहाँ नगर 
के अधिवासी अन्य नगर-राज्यों के निवासियों के सम्पक 
में आते थे। शख्र-सञ्चालन और सैनिक नियमों के 
पालन करने की शिक्षा समाप्त हो जाने पर विद्यार्थ 
को नागरिक जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा मिलती 
थो । उस समय विद्यार्थागण विद्यार्थी-जीवन का पहनावा 
उतार कर नागरिक के वख धारण करते थे और fàg- 
लिखित शपथ लेकर गुहस्थ-जीवन में प्रवेश करते थेः-- 

“ इन पवित्र wel का अपमान कभी नहीं 
करूंगा | युद्धभूमि में जिस सिपाही की बराल में खड़े 
होकर लड़ने की आज्ञा झुरे दी जायगी, उसका साथ 
कभी नहीं HEM । उसके साथ रहकर देश के लौकिक 
ओर पारलौकिक स्वार्थो की रक्षा के लिए युद्ध करूँगा । 
में अपने देश को आज की अपेक्षा किसी भी प्रकार 
छोटा नहीं, बल्कि जल और स्थल में अधिक दूर तक 
विस्तृत छोड़ जाउँगा । में अपने शासकों की आज्ञा का 
पालन करूँगा ; सरकारी क्रानूनों और भविष्य में बनने 
वाले नियमों का पान करूँगा; और यदि कोई इन 
नियमों को भङ्ग करेगा अथवा इन्हें अङ्ग करने की चेष्टा 
करेगा तो में उसका gaaat करूँगा और अकेले तथा 
अन्य व्यक्तियों के साथ faa कर इन नियमों की रचा 
करने का प्रयत्न करूँगा । ५ X > देवतागण मेरी प्रतिज्ञा 
` के साची हैं ।” 


यह शिचा-प्रणाली एथेन्स की तत्कालीन अवस्था 


[ वषं ७, खण्ड २, सँख्या ४ 


के सर्वथा अनुकूल थी । इसने एथेन्स को एक साधारण 
नगर-शज्य की श्रेणी से उठा कर सम्पूणं ग्रीस का नेता 
बना दिया। पर ग्रीस पर भविष्य में आने वाली 
विपत्तियों का बीज झी इसी शिष्षा-प्रणाली में छिपा हुआ 
atl इस शिक्षा ने उत्तरोत्तर व्यक्तिगत विकाश पर 
इतना अधिक ज़ोर देना आरम्भ किया कि एथेन्स के 
नागरिक अपने राष्ट्रीय कत्तव्य को सवथा भूल गए। 
ग्रीस के नगर-राज्यों के नागरिकों का कत्तव्य-ज्ञान कभी 
सी उच्च कोटि का नहीं था। उनकी सारी देशभक्ति 
अपने ही छोटे से नगर तक परिमित रइती थी। चे 
अपने पड़ोसी नगरों को विदेश समझा करते थे और 
उन पर आक्रमण करने, उन्हें लूट aa site आाँति-भाँति 
से तङ्ग करने में कभी कुण्ठित नहीं होते थे। यह सङ्घीण 
मनोवृत्ति ग्रीस की राजनीतिक उन्नति के लिए बहुत ही 
घातक सिद्ध हुईं | एथेन्स का राजनीतिक saa जितना 
ही बढ्ता गया, एथेन्स के नागरिकों की ngarsi, 
स्वाथपरता और उच्छुङ्कलता उसना ही नझ रूप धारण 
करती गईं। एथेन्स की अध्यक्षता में ग्रीस के नगर-राउ्यों ने 
एक दद्ध बना कर फ़ारस की आक्रमणकारी सेनाओं को 
चुरी तरह पराजित किया और उन्हें मीस से खदेड़ कर सदा 
के fag बाहर कर दिया । इस विजय से ग्रीस में एथेन्स 
को जो राजनीतिक प्रमुख प्राप्त हुआ, उसका wea के 
नागरिकों ने बड़ा ही wage दुरुपयोग किया । वे ग्रीस 
के gia नगर-राउ्यों से wade रुपए वसूल करके 
उस रुपए को Wea नगर की सजावट और उसझे 
शान-शौकत की वृद्धि में ख़र्च करने लगे। इस घटना 
से एथेन्स के नागरिकों की बढ़ती हुई स्वार्थपरता का 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। यइ स्वार्थपरता 
एथेन्स की दूषित शिच्चा-प्रणजी का अनिवार्य sca 
थी। जिस समय शिक्षा-प्रणाली समाज के स्वरों की 
TANI अवहेलना करके केवल मात्र व्यक्तियों के 
विकाश पर ज़ोर देने लगती है, उस समय maa- 
समाज की ऐसी ही sear होती है । 


बाहरी आक्रप्रशों से छुटकारा पाने पर एथेन्स क्के 
नागरिकों ने अपनी सारी शक्तिको अपने मानसिक 
विकाश ओर राजनीतिक उन्नति में am दिया । फ्रारस 
की सेना के पराजय का सबसे बडा परिणाम यह हुआ कि 
एथेन्स को अपनी गुप्त शक्तियों का पता लग गया । 


e 
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वह जीवन के प्रत्येक चेत्र में समस्त संसार से आगे 
बढ़ जाने का प्रय करने लगा । BRA की पराजय के 
बाद वाले १० वर्षों में उसने इतनी अधिक उन्नति 
की कि इस युग को भीक-इतिहास का स्वणंयुग कहते 
हैं। इस काल में एथेन्स में एक से एक बढ़ कर महान्‌ 
कवि, कुश कलाकार, चतुर राजनीतिज्ञ और विद्वान्‌ 
दाशानिक उत्पन्न हुए । इन महापुरुषों ने एथेन्स की 
कविता और कला, विज्ञान और नाटक, राजनीति और 
दर्शन को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । 
SRA की पराजय के बाद एथेन्स समस्त यूरोप की 
सम्पत्ति का घर और व्यापार का केन्द्र बन गया | 
भूम्रध्यसागर का सारा व्यापार एथेन्स के हाथ में आ 
गया और राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों के साथ 
उसकी संस्कृति भी देश-देशान्तरों में फैलने लगी | 
एथेन्स के प्राचीन शासन-विधान में बहुत पहले ही 
परिवर्तन हो गया था । नवीन शासन-विधान ने 
नागरिकता का अधिकार केवल थोड़े से sala और 
पढ़े-द्विले लोगों तक ही परिमित न रख कर, उखे 
शिल्प तथा व्यापार करने वाले आदमियों तक भी 
विस्तृत किया । प्रजातन्त्र शासन की उन्नति से एथेन्स 
की प्रतिष्ठा, सम्पत्ति और सभ्यता की aga वृद्धि हुईं। 
फ़ारस की सेना को पराजित करने के कारण ग्रीस में 
एथेन्स का राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया | उसका 
व्यापार पहले की अपेता कई गुना अधिक हो गया । 
बहुत से विदेशी राज्यों में उसके राजदूत रहने aa 
एथेन्स के नागरिक Ega- देशों की यात्रा करके 
नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करने aA | बहुत से विदेशी 
भी आकर Wea में रहने wd इस प्रकार एथेन्स के 
नागरिक जब TET संसार के सम्पक में आए सब 
उनमें नए भाव, नए विचार, नई आकांचाएँ पैदा होने 
लगीं। इल समय तक Dea की राष्ट्रीय उन्नति चरम- 
सीमा पर पहुँच चुकी थी । अब उसके नागरिकों के सामने 
व्यक्तिगत उन्नति करने के हज़ारों मार्ग खुले थे । 
इस राष्ट्रीय परिवतंन ने एथेन्स के नागरिकों के 
विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किया। वे 
“जीवन की सभी समस्याओं पर नवीन दृष्टिकोण से 
विचार करने ai उनके साहित्य की धारा बदल गई । 
ग्रीस के स्वर्णयुग में जो gara और दुखान्त नाटक 


vog 
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लिखे गए उन्होंने बढ़ते हुए व्यक्तिवाद का समर्थन 
किया । विश्वास का स्थान तक ने ग्रहण कर लिया। 
सदाचार के नियमों में मौलिक परिवर्तन किए गए । 
घर्म के बदले दशन-शाख मजुष्यों के जीवन का मार्ग- 
प्रदुशंक बन गया । सब “प्रकार के gua विचार, AR- 
रिवाज और व्यवहार के बन्धन तोड़ डाले गए । शिक्षा- 
प्रणाली ने अपना रूप बदल दिया । प्राचीन शिक्षा 
मनुष्यों को केवल साहित्य से परिचित और युद्ध में 
कुशल बनाती थी। पर वतमान युग में न तो युद्ध करने 
की आवश्यकता थी और न अधूरी साहित्यिक शिक्षा से 
काम चल सकता था। इस समय आवश्यकता थी ऐसे 
मनुष्यों की जो किसी भी प्रकार की सामाजिक, राज- 
नीतिक, अ्राथिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक समस्यां 
की आलोचना कर सकते थे, जो सार्वजनिक सभाओं 
में स्पष्टतापुदंक और प्रभावोत्पादक भाषा में अपने 
विचार प्रकट कर सकते थे, जो न्यायालयों में भाषण दे 
सकते थे, जनता में राजनीतिक सतों का प्रचार कर सकते _ 
थे, विदेशों में जाने वाली दूत-मण्डलियों में ama 
सकते थे और शासन-प्रबन्ध में राजनीतिक योग्यता का 
परिचय दे सकते थे। नवीन अवस्थां में ऐसे ही ager 
ana हो सकते थे, जिनमें अपने विचारों के द्वारा 
जनता को प्रभावित करने की शक्ति थी । जिन मनुष्यों 
में ये गुण नहीं थे, उनके लिए समाज में कोई भी 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना असम्भव था | 


नवीन ga की नवीन आवश्यकताओं ने शिक्षा- 
प्रणाली को अपना रूप बदलने के लिए विवश किया | 
नवीन शिक्षा-प्रणाली लड़कों को सैनिक कवायदों के 
बदले आनन्ददायक और हलके ब्यायाम सिखाने लगी । 
पुराने saagi का उद्देश्य राज्य की रक्षा करना था, 
नवीन व्यायामों का ल्क्य बालकों के शरीर को सबल 
ओर पुष्ट बनाना । प्राचीन काल के सङ्गोत-वाद्य नदीन 
ढङ्ग के विद्यालयों में भद्दे और कर्कश स्वर वाले समके 
गए | उनके बदळे सुन्दर और मधुर बाजों का आविष्कार 
किया गया । प्राचीन शिच्षा-प्रणाळी में आजञाकारिता 
आर समाज-सेवा के जितने भाव थे, उन सबका ढूँढ़-दूँढ़ 
कर बहिष्कार किया गया आर उनके स्थान पर व्यक्तिगत 
महत्वाकांत्ता के भावों का प्रचार किया गया । नवीन 
युग में सैनिक fiat और सैनिक क्रवायदों की कोई 


आवश्यकता नहीं थी। उनके a में age प्रधानतः 
भाषा, व्याकरण और साहित्य का अध्ययन करने AI | 
विद्यालयों में वाद-विवाद की प्रणाली भी प्रचलित की 
गई ओर विवादों में भाषा की ओजस्विता और प्रौढता 
पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अध्ययन-काल' के 
अन्तिम दो वर्षौ में पहले जहाँ शख्र-सञ्चालन और नगर 
को रक्षा करने की शिचा दी जाती थी, वहाँ अब भाषा 
शौर साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाने लगी | 


इस शिक्षा-प्रणाली को सफल बनाने के लिए नए 
see शिक्षकों की आवश्यकता ggl gua शिक्षक 
नवीन शिक्षा-प्रणात्ली का सञ्चालन करने के अयोग्य 
थे। इस अभाव की पूर्ति के लिए नए प्रकार के शिक्षकों 
का एक दुल उत्पन्न होगया। इतिहाख में यह दल 
‘afte’ नाम से प्रसिद्ध है । सोफिस्ट लोग इस बात 
का प्रचार करने लगे कि जिन लोगों को राजनीतिक 
जीवन में सफल्ता प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें हमसे 
शिचा ग्रहण करनी चाहिए । हमारी शिक्षा राजनीतिक 
जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। नवीन शिक्षकों 
का यह दल एथीनियन नागरिकों की बढ़ती हुईं महत्वा- 
कांचा काही एक फल था। इन शिक्षकों का प्रधान 
उदेश्य शिक्षण कार्य का व्यवसाय करके पेसे कमाना 
था। सोफिस्टों ने एथीनियन बालकों को केवल मात्र 
व्याकरण और साहित्य की शिक्षा देना आरम्भ किया । 
लड़के sas पास दिन भर बैठे इए सुहावरेदार भाषा का 
अध्ययन, नए शब्दों की रचना और व्याकरण के नियमों 
की छानबीन करने जगे । प॒राने ठङ्ग के शिक्षकों ने खोफि- 
स्टों के प्रभाव का घोर विरोध और उनके विचारों की 
Aa आलोचना करना श्रारम्भ किया। पर wea 
में व्यक्तिवाद का प्रवाह इतनी ast से बह रहा था 
कि gua शिक्षकों की बात सुनने वाला कोई न था। 
सोफिस्टों ने केवल नवीन विचारों का समर्थन किया, 
बल्कि उन्हें Meatea भी दिया । सोफिस्टों का सिद्धान्त 
था fs “Manis the measure of all things ” 
अर्थात्‌ “मनुष्य ही प्रत्येक बात का प्रमाण है ।” agoa 
की बुद्धि जिस सिद्धान्त को सत्य कह कर स्वीकार 
करे, वही सत्य है और जो बातत तक के प्रतिकूल जँचे 
वही असस्य। मानव-बुद्धि के सामने धर्म और प्राचीन 
eal का कोई मइत्व नहीं। ये विचार aaa 
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समाज में प्रचखित विचारों के adn अनुकूल Ii 
फलतः समाज ने सोफिस्टों का आदर किया और आधी 
शताब्दी के भीतर ही भीतर सोफिस्टों ने एथेन्स के 
नागरिकों के चरित्र को aga कर उन्हें पूर्णतया व्यक्ति- 
वादी बना दिया। 

इधर व्यक्तिवाद की यह saa आँधी समाज-वृत्त 
को maa हिला रही थी, उधर एथीनियन शासकों 
के अत्याचार से ग्रीस के नगर-राज्य त्राडि-त्राडि पुकार 
रहे थे। wea अपना राजनीतिक प्रमुख अधिक दिनों 
तक क़ायम न रख सका | व्यक्तिदाद की प्रबला के कारण 
उसकी सैनिक शक्ति sage पड़ गई। उधर स्पाटा उसके 
राजनीतिक प्रमुख खे अलग sarga बैठा था । स्पार 
झौर एथेन्स में घरेलू यद्ध प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध 
का परिणाम ga तथा समस्त ग्रीस के लिए बहुत 
भयङ्कर हुआ | स्पार से युद्ध में पराजित होकर एथेन्स 
अपना राजनीतिक Aya खो बैठा ओर ओस की सैनिक 
तथा राजनीतिक शक्ति को इस युद्ध से जो धका लगा 
उससे ग्रीस फिर कभी नहीं समल सका | 

संसार के सभी देशों के इतिहास में यह देखने में 
आता है कि राष्ट्रों की भोग-विलास की इच्छा जिस 
समय पूरी होजाती है, उस समथ उसके हृदय में छिपा 
हुआ सच्चा agma saz होता है, उस समय देश 
में कुछ ऐसी महान्‌ भाग्माएँ उत्पन्न होती हैं, जो राष्ट्र को 

aks उत्कर्षं का सन्देश सुना कर उसके हृदय 

को विशुद्ध आनन्द से परिपूर्ण कर देती हैं। एथेन्स की 
भौतिक उन्नति जिस समय अपनी अन्तिम सीमा को 
जाँच गई और एथेन्स के नागरिकों की पाशविक प्रबृ- 
त्तियाँ fea समय पूर्णतया सन्तुष्ट हो गईं, उस समय 
एथेन्स की आत्मा का वास्तविक प्रकाश उदित gat 
एथेन्स की गोद में सुकरात, प्लेटो और अरिस्टॉटल नाम 
के एक से एक बढ़ कर ज्ञानी agrawal का अवतार 
हुआ और इन महात्माओं ने एथीनियन सभ्यता 
को पशुत्व के बन्धन से मुक्त कर देव के राज्य में 
पहुँचा दिया । 

सुकरात ने सोफिस्टों के इस सिद्धान्त को स्वीकार 
किया कि “मनुष्य ही प्रत्येक बाच का प्रमाण È” 
किन्तु सोफिस्टों की भाँति सुकरात ने इस सिद्धान्त के 
आवरण में समाज की स्वार्थपरता और उच्छुङ्कखता 


म 


y 


अगस्त, १८२& | 


AAAA 


को छिपाने का saa नहीं किया । सुकरात इस सिद्धान्त 
के गहरे तस्व को समझ सका। उसने कहा कि यदि 
“मनुष्य ही प्रत्येक बात का प्रमाण है” तो मनुष्य का 
सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने को पहचाने-- 
आत्मज्ञान प्राप्त BW । gaua राजा या रङ्ग, बालक या 
ag, जिससे ही मिळता था उलीको उपदेश देता था 
“ Know thyself "-- “अपने को जानो i? इस उपदेश 
की व्याख्या करते हुए सुकरात ने कहा कि अपने को 
जाने बिना मनुष्य उन नियमं को नहीं जान सकता 
जिनके sgan आचरण करने से जीवन सफख और 
सुखी हो सकता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य 
को भाषण-कज्ा सिखाना कभी नहीं हो सकङता। 
उसका वास्तविक उद्देश्य मनुष्य की विचार-बुद्धि को 
ama करके उसे जीवन के अटल सिडान्तों--पवित्रता, 
aaa, सत्य आदि-का आविष्कार कर सक्ने के 
योग्य बनाना है, जिससे वह “जीवन की कब्जा” ( The 
art of living) में दक्त हो सके | 


प्लेटो सुकरात का सबसे प्यारा शिष्य था। सुक- 
रात की मत्यु के बाद वह बहुत दिनों तक देश-देशान्तरों 
में सण करता रहा । वह भारतवर्ष में भी आया था 
झर भारतीय सभ्यता का अध्ययन करके ग्रीस ळर 
गया। उसने एक प्रकार की वर्ण-व्यवस्था के आधार पर 
ग्रीस में फैले हुए व्यक्ति और समाज के झगड़े को 
शान्त करना चाहा। उसने कहा कि शान ही सब 
सदगुणों का ga है। अतः जो सबसे बडा ज्ञानी अथवा 
दाशेनिक हो, उसे समाज का शासक बनाना चाहिए | 
जिस aga को सर्वव्यापी सत्य का ज्ञान 2, वही 
समाज के भिन्न-भिन्न मनुष्यों की प्रकृति देख कर उनकी 
ज्ञीदिका आहि की उचित व्यवस्था कर सकता है। 
शिक्षा का उदेश्य मनुष्यों को सवेग्यापी सस्य का ज्ञान 
प्राप्त कर सकने के योग्य बनाना है । बालकों की शिक्षा 
ज्ञानी मनुष्यों की देख-रेख में सम्पन्न होनी चाहिए, 
क्योंकि ज्ञानी मनुष्य ही बालक की प्रकृति का अध्ययन 
करके यह निश्चय कर सकता है कि समाज में प्रवेश करने 
पर बालक कौन सा कार्य योग्यतापूवंक कर सकता है। 
प्रेटो ने समाज को तीन वर्णो में विभक्त किया, gi- 
निक, सैनिक और व्यापारी । दाशंनिक का गुण विवेक 
( Wisdom ) है; उखे समाज का शासन करना चाहिए 4 


सैनिक का गुण आत्मसस्प्रान ( Honour ) है; उसे युद्ध 
करना चाहिए। व्यापारी झा गुण अथोवार्जन है; उसे 
व्यवसाय और वाणिज्य करना चाहिए । प्रटो के कथना- 
नुसार यह समाज का ्रादशं-सङ्गडन था | इससे अच्छी 
अन्य कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती RA 
कहता है कि जन्म से किसी मनुष्य के वर्ण का निश्चय 
नहीं किया जा सकता । प्रत्येक मनुष्य के वर्ण का निर्णय 
उसके विद्यार्थी-जीवन की प्रवृत्तियों को देख कर होना 
चाहिए । 


अरिस्टॉटल अपने ससय का सबसे बड़ा दाशेनिक, 
सबसे बड़ा राजनीविज्ञ और सबसे बड़ा वैज्ञानिक था । 
अरिस्टॉटल्न का मत था कि समाज-निर्माता या शासक 
का सबसे पहला कर्तव्य शिक्षा का प्रबन्ध करना है, 
क्योंकि श्रशिक्तित मनुष्य सङ्गठित नहीं किए ज्ञा सकते । 
झरिस्टॉटल की शिक्ष।-प्रणात्री eet की शिक्षा-प्रणात्री 
से बहुत मिलती-जुलती थी। मीक समाज में फेले हुए 
व्यक्तिवाद का निवारण करने के अभिप्राय से उसने 
कहा कि शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए | 
पर तत्कालीन ग्रीक समाज में इन महात्माओं के डप- 
देशों पर आचरण करने की शक्ति नहीं रह गईं थी। इस 
समय तक नागरिकता का प्राचीन आदश नष्ट हो चुका 
था । राज्य की सेवा करने का एक ही उद्देश्य रह गया 
था; ओर वह था व्यक्तिगत स्वार्थ का साधन या झूठे 
अहङ्कार की gai राजकमचारियों के नेतिक पतन के 
कारण राज्य को शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई थी । इसी 
समय सैलिडोनिया के राजा फिलिप की शक्ति का उदय 
हुआ ओर उसने ग्रीस के सभी नर-राउयों को जीत कर 
अपने राज्य में मिला लिया । फिलिप का एत्र प्रतापी 
सिकन्दर समस्त संसार को जीतने की इच्छा से ग्रीस से 
निकला और fae, फ़ारस, gear आदि देशों को 
जीतता SH पञ्ञाब तक पहुँच गया | 


सिकन्दर की विज्ञयों के कारण आस की राजनीतिक 
शक्ति का हास हो गया; पर उसकी सभ्यता और 
संस्कृति का प्रसार पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र वेग से 
होने लगा । सिकन्दर ने जिन-जिन देशों को विजय 
किया, उन सभी देशों में, अपनी विज्नय को स्थायी 
बनाने के fàg, उसने ग्रीक सभ्यता का प्रचार किया। 
इतिहासकारों का कथन है कि एशिया और यूरोप के 


४०३ 


लगभग ७० नगरौं में सिकन्द्र ने ग्रीक विद्यालय, ग्रीक 
नाव्यशाज्ञा, ग्रीक स्वानागार और ग्रीक संस्थाएँ स्थापित 
all ग्रीस स्वतन्त्र रह कर जिस कार्य को आरम्भ भी 
नहीं कर सका था, उसकी गुलामी ने उसी महान्‌ 
कार्य को पूणं कर दिया । सिकन्दर के साम्राज्य में ग्रीक 
सभ्यता अमित शक्ति और अनन्त उत्साह से gal- 
फलने लगी । एथेन्स और एबेक्जेन्डिया में दो बड़े-बड़े 
विद्यापीठ स्थापित ding | इन विद्यापीठों ने प्लेटो और 
अरिस्टॉटल के an को बहुत अंशों में पूणं कर दिखाया। 
पर इस परिस्थिति को भी Rafia होते देर न लगी। 

सिकन्दर के बाढ़ उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी 
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नहीं हुआ । उसका विशाल साम्राज्य टुकड़ों-टुकड़ों में 
az गया। थोड़े ही दिनों के बाद रोम ने ग्रीस पर 
झाक्रमण किया और ग्रीस रोमन साम्राज्य का एक अङ्ग 
बन गया | यहाँ खे ग्रीक शिचा-प्रणाली के इतिहास का 
एक दूसरा ही अध्याय शुरू होता है, जिसका वर्णन रोमन 
शिचा-प्रणाली के अन्दर किया जायगा । “बन्दी ग्रीस ने 
अपने अभिमानो विजेता को बन्दी बना लिया ।” ग्रीस 
की आत्मा रोम के शरीर में घुस गई और Nes नागरिक 
जिस कार्य को नहीं कर सके थे, रोमन लोगों ने उस 
कारये को प्रा कर दिखाया, जिसकी सविस्तार चर्चा 
“चाँद” के आगामी अङ्क में की जायगी । 
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जीवन-नोका 
[ रचयिता--श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त 'कुछुमाकर' बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बीं० | 
लोक-लाज कहती है मन में, मन की बात डिपाऊँ । 
प्रणय-भावनाएँ कहती हैं, उसको प्रेम Has, ॥ 
सूक-वेद्नाएँ कहती हैं, घुल-घुल कर मर जाऔँ । 
कहता है अनुराग अङ्ग मे, अपने AEA wars ॥ 
बुद्धि मुझे यह समझाती है, में मन को समभझाऊँ | 
किसी दूसरी ओर खींच कर, में उसको ले जाउँ ॥ 
आशा देकर मुझे सान्त्वना, कहती है न भुलाऊँ । 
सबको तज उसको ही अपनी, सच्ची भक्ति wars’ N 
ज्ञान सिखावन देता है यह, व्यर्थ न कष्ट उठाऊँ | | 
= | में संसार शन्यवत्‌ , सुख से जन्म बिताऊँ॥ 
किन्तु मोह मुझसे कहता है,और न समय गँवाऊँ । 


अपनेपन को छोड़ एक हो, में उसकी हो जाउँ ॥ 


किस चक्कर में पड़ी हुई है, प्रभु किस ओर चलाऊँ। 


में विधवा निज जीवन-नौका, कैसे बाहर लाउँ ? 
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मला-शैल की बहार जिसने 

wia से नहीं देखी 

उससे इस अब क्या कहें ? 

Qad शताब्दी का मन्त्र- 

ag भौतिक बल प्रतापी 

यूरोप के श्वेत-दर्प के 

सम्मुख sine कुत्ते 

की तरह हुम हिलाता 2 
फिर शिमला-शैल एथ्वी के एकमात्र अवशिष्ट साम्राज्य 
की नख़रेदार राजधानी है, जहाँ बैठ कर दूध के समान 
सफ़ेद और रमणी के समान चिक्ने सफ़ाचट सुखवाले-- 
परन्तु बहादुर साइब लोग--तुषार और शीतल वायु के 
भोंकों का अखण्ड आनन्द GA हुए, लूं में gaa 
हुए श्रस्थिचर्मादशिष्ट भारत के ३२ करोड़ मनुष्यों पर 
हुक्म चलाते हैं। जिनकी असली तलवार गइना, जौर 
FAN Vaal तलवार है वे जो न करें सो थोड़ा । ग्रीष्म 
की प्रचण्ड धूप में घोड़े की पीठ पर लोहा लेने ara 
भारत के नृपतियों के वंशधर भी गोरी feat के ata की 
wa पीने का लोभ संवरण न कर, अपनी निरीह अघम 
प्रजा को Gat में gaad छोड, ग्रीष्म में Raat- 
शैल पर जा पहुँचते हैं । वही fasta अपनी मनो- 
रम घाटियों, हरी-भरी viaggi के पीछे सुदूर 
आकाश में हिमालय के श्वेत Raq शिखरों को जब 
सुनहरी धूप में दिखाता है तब नेसगिक शोभा का क्या 
कहना है? फिर प्रकाण्ड धवल अट्टालिका जहाँ 
तडिद्दामिनी सुन्दरी अघम दासी की तरह सेवा करती 
हैं-जब gu और सुम्द्रियों से परिपुणं हैं--तब इस 
प्रतापी बिटिश-छुन्नछाया में अभयदान प्राप्त महाराजा- 
faust और राजराजेश्वरों को अब और क्या चाहिए ? 
Raua सुरा-सुन्दरी और प्रभु-पद-वन्दन में उनकी ग्रीष्म 


इस तरह बीत जाती है जैसे किसी नवदस्पति की gen- 
3 


रात । अजी, एक बार बिजली की असंख्य दीप-मालाओं 
खे आलोकित उन magi में इन नरबुङ्गवों को ढेवेण्डर 
से सराबोर aa! वाली अघनङ्गी सिसों के साथ कमर में 
हाथ डाले थिरक-थिरक कर नाचठे तो देखिए? और 
उसके बाद सुक-सुक कर उनके सामने जमनास्टिक की 
जैसी कसरत करते और Aana भेंट करते और 
बदले में करपज्ञव का greater, और सहारा देकर 
उठाने की सेवा का भार, इससे अधिक प्रारब्धानुसार | 
बस, अब GF न कहेंगे । 


R 


सन्‌ १६०८ का सुन्दर प्रभात था। as मास 
समाप्त हो रहा था | भारतवर्ष उदन्त उत्ताप से VA बन 
रा था, पर शिमला-शैल पर वह प्रभात सुन्दर शरद्‌ 
के प्रभात को भाँति निकल रहा था। एक १ ० वर्ष की 
बालिका एक तितळी को पकड़ने के प्रयत्न में घास पर 
दौड़-धूप कर रही थी । उसके शरीर पर ज़री के काम की 
स्वार, एक ढीला रेशमी पञ्जाबी Seat और मस्तक 
पर अतलस का SIE था जो अस्त-व्यस्त हो रहा था। 
चालिका सुन्दरी तो थी, पर कोई अलौकिक प्रभा उसमें 
न थी। परन्तु उसके ओष्ठ ओर AA में अवश्य एक 
अद्भुत चमत्कार था । सुन्दर स्वस्थ और सुखद जीवन. 
ने जो मस्ती उसके इस बाल-शरीर में भर दी थी उसे 
यौवन के निकर-भविष्य आक्रमण के पूर्व-रूप ने कुछ 
झर ही रङ्ग दे रक्खा था । वह मानो कभी आपे में न 
रहती थी, वह सदा बिखरी रहती थी । sara, हास्य, 
विनोद और अस्ती यही उसका जीवन था । हम प्रथम 
ही कह चुके हैं कि इस बालिका के सारे ast में यदि 
कोई अङ्ग अपूर्वं था तो होंठ और aia थीं। हम कह 
सकते हैं कि मानो उसके प्राण सदैव ही इन दोनों अज्ञों 
में बसे रहते थे। वह देखती क्या थी-खाती थी aga 
कम उसकी दृष्टि स्थिर होती थी । पर चण भर भी यदि 
ag किसी को देखती तो ag बोलने से प्रथम एक-दो 
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बार उसके होंठ फड़कते थे--ओफ़ ! कौन कह सकता है 
कि उन होठों के फड़कते ही उन नेत्रों से जो धारा 
निकलती थी उसमें कितना मद हो सकता था। पृथ्वी 
पर कौन ऐसा जन्त होगा कि जो उन नेत्रों के अधीन 
न हो जाय और उन होंठों की फड़कन के गम्भीर गर्त में 
छिपे निनाद को अर्थ सहित समझने का अभिलाषी 
नहो। 

इन दोनों वस्तुओं के बाद और एक तीसरी वस्तु 
थी, जो इन दो वस्तुओं के बाद ही दीख पड़ती at 
ag थीं वे धवल दन्त-पंक्ति जो बड़ी कठिनाई से कदाचित 
ही रीक-ठीक प्रकट दीख पड़ती हों। ssaa, सुडौल 
. श्वेत रेखा की, उन फड़कते होंठों के बीच से अकस्मात्‌ 
प्रस्फुटित होने की, कल्पना तो कीजिए ! 

परन्तु एक १० वषं की वालिका का ऐसा नख-शिख 
aga? पाठक हमारी इस अपवित्र घृष्टता को चमा 
क्रें । अच्छा, अब हम मन को विचलित न होने देंगे । 
अस्तु, बालिका अपने जन्म-सिद्ध गर्व और मस्तानी अदा 


को विस्त सी करती हुई तितली के पीछे फिर रही थी। 


. निकर ही एक भद्र-पुरुष बेञ्च पर बैठे उसे एकटक देख 
रहे हैं, इसका उसे कुछ ध्यान न था। बालिका के निकर 
पहुँचने पर भद्र पुरुष उठ बैठे। उन्होंने किञ्चित्‌ हँख कर 
मधुर स्वर से कहा- रारीब जानवर को क्यों दुख देती 
हो-उसने तुम्हारा कुछ चुराया है क्या ?? बालिका ने 
चण भर स्तव खड़ी होकर भद पुरुष को देखा--ओफ़ ! 
उन्हीं Ral से, दो वार होंठ wed और उसके बाद 
बिजली की रेखा के समान दन्त-पंक्ति प्रकट हुईं। 
बालिका ने बिना दिचकिचाए कहा- कैसी खूबसूरत 
है--श्राप ज़रा पकड़ देंगे ? 
“fas इसलिए कि ख़ूबसूरत है 2” 
बालिका समझी नहीं, पर उसने aga fear दी । 
भद्‌ पुरुष आगे बढ़ कर एकदम बालिका के निकर ot 
गए । एक प्रबल आन्दोलन उनके हृदय में आलोडित 


हो उठा । एक अस्वाभाविक उन्माद में वे कह उठे;- : 


“तुम ख़ुद कितनी खूबसूरत हो ? तुम्हें कोई इसी- 
लिए पकड़ ले तब ?” बालिका ने भद्र पुरुष को निकट 
आते और उपरोक्त शब्द कहते सुन एक बार फिर उसी 
तरह उनकी तरफ़ देखा--उसी तरह उसके होड फडके । 
पर वह बोली नहीँ । उसने वहाँ से भागने का आयोः 


जन feat i भद्र पुरुष हँस पड़े । उन्होंने उसके दोनों 
हाथ पकड़ कर कहा--लो पकड़ी गई तो भागती हो ? 

सामने से आवाज्ञ श्राई--गुलबदन ! 

“छोड़िए, अम्मी बुलाती हैं ??--बालिका ने किञ्चित 
झूला कर कहा | 

“मगर तुम्हारा नाम १” 

“मैं नहीं बताने की 2” 

“तुम्हारी अस्मी का क्या नाम है 2” 


“मैं नहीं बताती, छोड़िए ?”--बालिका ने खींच. 


कर हाथ छुड़ा जरिया ag भाग गई । 
सद्र-पुरुष ने क्षण भर बालिका की ओर देखा-- 
तितबी की ave उड़ी जा रही थी । सामने कुछ दूर पर 


उसकी माँ और दो-तीन व्यक्ति खड़े थे। aera | 


निकर खड़े एक व्यक्ति से कहा-- 

“अहमद १११ 

“हुजूर fe 

“इसे लाओ 2” 

“जो हुक्म ।”? 

“में घूमता हुआ चला जाऊँगा। तुम गाडी a 
जाओ ।” 


“जो हुक्म 1” 


३ 
ibe ० हज़ार 999 
जी हाँ सरकार ! वह ज्ञाहौर की मशहूर तवायफ्र 
सुमताज बेगम की लड़की है। ghar बड़ी धाख 
निकली । उसने gue को देख और पहचान लिया था । 
बस पैर फैला गई । बड़ी सुश्किल से सौदा परा है ।” 

“धवे ata यहाँ कब आ जावेंगे 2” 

“कल १० बजे।” 

“गाड़ी ११ बजे चल्मेगी। सिवा दोनों माँ-बेटियों 
के उनका तीसरा कोई आदमी साथ न WA पावेगा। 
इसकी हिदायत कर दी हैन?” 

“जी हाँ, हुज्ञर ऐसा ही होगा।” 

“और एक बात, छोटी रानी को इस वारदात की 
ख़बर न होने पावे ?” 

“बहुत अच्छा सरकार !” 

“एक figd कम्पाटमेण्ट उनके लिए गाड़ी में लगा 
रहेगा । मगर में आज रात को होटल में उन जोगों से 


Pao 


ARN 


अगस्त, १६२६ ] 


HARA करूँगा । खाना भो = के साथ खाउँगा | 
एक find कमरे और स्पेशल खाने का बन्दोबस्त भी 
कर ब्यो- तुम खुद ही, चलने जाओ--फोन में मत कहो, 
जिपसे कानोंकान किसी को खबर न हो । ठीक & बजे, 
समझे 2”? 
छुट हुजञ्र 172 
“और सुनो, आज ११ बजे रात को मिस फ्रास्टर 


उसी जगह आवेगी न 2” 


“जरूर P? 
“तब होटल से लौट कर उधर चलना होगा । अब 
तुम जा सकते हो ।” 


3 


ये भद्र-पुरुष थे कौन ? पाठकों को सब कुछ नहीं 
बताया जा सकता । वे एक विस्तृत राज्य के सुजन अधि- 
पति, श्रीमन्त महाराजाधिराज राजराजेश्वर श्री......... 
थे । आप सीधे यूरोप की यात्रा से आ रहे थे और 
आपको राज्याधिकार प्राप्त हुए कुछ ही मास हुए थे। 
आपकी अवस्था २१ के लगभग थी। आपकी वेषभूषा 
यद्यपि साधारण थी, परन्तु राजस्व का गार्भीर्य gE- 
मुद्रा में था। पर वह बाल्षिका उसे क्या लय कर 
सकती थी ? 

रॉयल होटल के खर्व-भरेष्ठ कमरे में sawea बिजली 
के प्रकाश में सुन्दर रङ्गीन काँच और चीनी के पात्रों में 
अज्गरेज़ी दङ्ग के खाने चुने जा रहे हैं-होरज के सिद्ध- 
इस्त कर्मचारी ओर बैरा p-a पोशाक पहने एक 
यूरोपियन व्यक्ति की देख-रेख में सब कुछ सजा रहे 
हैं । श्रीमन्त महाराजाधिराज के पधारने का समय हो 


गया है-ठीक समय पर महाराज केवल एक पारवंद के . 


साथ TA | कर्मचारी ने नतमस्तक होकर महाराज का 
अभिवादन किया। महाराज ने किन्चित हास्य-वद्न 


` से इधर-उधर देखा और कर्मचारी को धन्यवाद्‌ दिया । 


चण भर बाद पूर्व व्यक्ति ने asa से गुलबदन और 
उसकी माता के आगमन की सूचना दी। सब लोग 
बाहर चले गए । बालिका अस्वाभाविक गाम्भीर्यं की 
सूति बनी उस लोकोत्तर उज्ज्वल कच में प्रातःकाल के 
परिचित भद्र-पुरुष को सम्मुख देख कर देखती रह गई । 
बृद्धा ने झुक कर सलाम किया और बालिका से ज़रा 
wda से salaga! महाराज को सलाम कर | 
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बालिका ने ज़रा आगे बढ़ कर सलाम किया । महा- 
राज ने उठ कर उसे एक कुर्सी पर बैठाया और ggr- 
को भी बैठने का आदेश किया। सबके बैठने पर 
महाराज ने पूववत्‌ बालिका का हाथ पकड़ कर वैसे ही 
हास्य-सुख से कहा-ख़ूबसूरत तितली पकड़ी गई न? 

बालिका ने नेत्नों से वही धारा छोड़ी--उसके होंठ 
फड़के, वह बोल न सकी, माँ की ओर देखने लगी । 

वृद्धा ने कहा-महाराज ! सुबह अगर इसने कुछ 
TATA की हो तो हुज़ूर माफ़ wats ; लड़की बिल्कुल 
laga तो नहीं-मगर बच्ची ही तो है । 

“कुछ नहीं, सगर इसने सुझे naa बना दिया । 
an सच तो कहो, तुम दिल में नाराज तो नहीं। 
यह इन्तज्ञाम तुम्हें fea से तो पसन्द है 2” 

“ag इसकी आर मेरी खशक्रिस्मती है, महाराज ! 
आप यह क्या फर्मा रहे हैं ? कहाँ यह क़नीज़ और कहाँ 
EEN CRS Sh h 

महाराज बीच ही में बोल पढे, उन्होंने कहा--मगर 
सुझे कुछ ख़ास इन्तज्ञास करना पड़ेगा, और gw 
उसमें मदद करनी पड़ेगी । तुम तो जानती ही हो, यह 
काम बहुत पोशीदा रहेगा । ख़ास कर यह में बिलकुल 
नहीं ज्ञाहिर करना चाहता कि यह anam है और 
सुसलमान है। में उसे इर तरह की ऊँची तालीम दूँगा, 
अर उसका रुतबा महारानी के बराबर होगा। अभी 
१ साल उसे तालीम पाने का वक्त है। तुम्हें तब तक 
वहीं उसके साथ रहना पड़ेगा । शहर के बाहर एक 
ग्रारास्ता कोठी में TA लोगों के sews का बन्दोबस्त 
कर दिया जायगा | वहाँ तुम्हें जहाँ तक सुमकिन होगा, 
कोई तकलीफ़ न होगी! अब कहो इसमें तुम्हें कुछ 
उज्‌ है? 

“gaas नहीं हुजूर, मगर मेरा वहाँ रहना कैसे 
सुमकिन हो सकता है, सरकार को शायद पता नहीं, 
मेरा निजू ख़चे २ हज़ार रु० माहवार है ।” 

“ag तुम्हें सिलेगा ?” 

“तब हुज़र के हुक्म को कैसे राला जा सकता है ।? 

“तुम लोगों को हिन्दू-लिबास में रहना पड़ेगा, और 
क्या-क्या, कैसे-कैसे किया जायगा, यह हिदायत कर दी 
जायगी, उम्मीद है समझदारी और होशियारी से काम 
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लोगी । fas तुम दोनों माँ-बेटियाँ चलेंगी। तुम्हारा 
अपना एक भी नौकर न जाने पाएगा, GAR १” 

“st दर्शाद eH !” 

“तब बातचीत खतम हुईं। अब वेतकहलुफी से 
खाना खाझो WA, मगर एक बात -- इससे भी--इसका 
क्या नास है ?” “gaga !? 

घर तो आओ प्यारी गुलबदुन !” इतना कहकर 
उन्होंने बालिका का हाथ पकड़ कर अपनी ओर खींच 
लिया। फिर वढी इष्टि और वही sega eis की फड़कन ! 
महाराज ने अध्रीर होकर बालिका का ss चुम्बन ले 
लिया। वादिका छटपटा कर महाराज के कर-पाश से 
भागी । ZETA घटना देखी-अनदेखी करके खाने का 
आझायोजन किया। बालिका ने कहा--अम्मी wat ! 


“दहरो बेटी, महाराज की दावत में इम लोग आए 
Yfir बिना खाए केसे जा सकते हैं। बैठो और 
महाराज से EIA AB खाना खाओ ।” 

बालिका चुपचाप बैठ गई | उसने महाराज की ओर 
wis कर भी न देखा | 


खाना ख़त्म होने पर ama माँ-बेटियाँ उठ खड़ी 
हुईं । माता के आदेश से भयभीत-सी होकर गुलबदन 
ने सलाम किया आर चल दीं । इसी समय नोकर ने 
महाराज के कान में कहा- महाराज, मिस फास्टर डाइङ्ग 
रूम में सरकार की प्रतीक्षा कर रही हैं । 

महाराज उन्मत्त की भाँति उधर लपे | 


५ 

आवण की नन्हीं फुआरों से भरी हुई sw हवा 
के ward, ग्रीष्म की ज्वलन्त ऊष्मा सहने के बाद केसे 
प्रिय प्रतीत होते हैं, मन कैसा मत्त मयूर सा नाचने 
लगता है, az कैसे कहा जाय ! नन्हीं फुआरों के साथ 
हवा के मोंके भीतर घुस R थे-बालिका एक मसनद 
के सहारे बढ़िया विलायती sala पर ज़रदोज़ी के 
काम की बहुत महीन और बहुमूल्य साड़ी पहने 
स्थिर बैठी थी । उसकी वह बाल-सुज्जभ चञ्चलता, जो 
मनुष्य का मन अपनी Sit हठात्‌ खींच ळेती थी, इस 
समय उसमें न थी--उसके सम्मुख एक वृद्ध पुरुष 
अपनी सफ़ेद डाढी को बीच में से चीर कर कानों पर 
चढाए, बढ़ा सा सफ़ेद साफ्रा बाँधे दुजानू बैठे थे । 


[ दर्ष ७, खण्ड २, संख्या ४ 


उनके हाथ में तम्बूरा था। वे एमन कल्याण के स्वरों 
को झपने कम्पित वृद्ध कण्ठ से निकाल, Sad के 
घात से तन्तुदाद्य पर घोषित कर रहे थे। awa ही 
बालिका को डनका अनुकरण करना था--वह उसके 
मस्तिष्क एर भारी भार था, बालिका उन खुन्दर सुखद्‌ 
स्होंकों से ज़रा भी विचलित न होकर बृद्ध के सुख से 
निकद्धते और aad के तारों से टकराते स्तरों को मनो- 
योग से खुन रही थी । वृद्ध ने तारों के पास कान झुका 
कर कहा--घोलो तो बेटी! तुम्हारा गल्ला तो बहुत 
साफ़ है, देखो मध्यम दोनों खगेंगे-समभीं, यह एमन 
के स्वर हैं । 


बालिका का भीत-कम्पित स्वर, उसकी माधुरी 
afi, कोमल कण्ठ और उस अस्तङ्गत सूर्य की बरसाती 
प्रसा में faw कर राज़ब कर गया । वृद्ध पुरुष तम्बूरे पर 
झुक RC AHA के साथ हवी वाह ! कर गए | 


उसी कच में एक गदेदार आराम-कुर्सी पर श्रीमन्त 
महाराजाधिराज एक खिड़की से ती उन्सुक्त वाय॒ का 
पूरा स्वाद ले रहे थे। बढ़िया फ्रान्स की बनी सुगन्धित 
सिगरेट को एक ओर फेंक वे उठ कर बालिका को 
RA लागे । बालिका ने उस ओर देखा, बीच ही में 
उसका तार टूट गया-वह चुप हो गईं। महाराज ने 
आकर उसके दोनों हाथ पकड़ कर उठा लिया। उन्होंने 
कहा--उस्ताद जी, बस अब आज ale नहीं--आप 
जाइए । बुद्ध पुरुष झटपट उठ कर अभिवादन करके 
चल दिए। उन्हें इस कठिन अवस्था में भी बालिका ने 
मस्तक झुका कर प्रणाम किया। महाराज ने बालिका 
को दोनों हाथों में उठा कर कइा--“गुलबदुन ! तुम कब ? 
aim! कब-कब ! कब ?” उन्होंने उसके उसी cage 
होंठ को चूस लिया और कस कर छाती से लगा खिया | 
aam मानो मूच्छित हो गई। वह शिथिख-गात्र+ 
निस्पन्द-गति से उनके अङ्क से खिसकने लगी | महाराज 
ने उसे ata पर लिटा दिया-बालिका धीरे से उठ कर 
अपने वस्त्र सम्हालने लगी | 


महाराज ने कहा-गुलवदन ! तुम कितने दिनों में 
बढी हो जाओगी ? 

TANJA महाराज का AINA न समक कर नीची 
नज़र किए खड़ी रही । 


AY 


————— Te 


श्रगस्त, 2 } 


>>. 


महाराज ने कहा--कैसी उयठी हवा चल रही है। 
तुम्हें अच्छा लगता है ? 

बालिका ने स्वच्छु आँखें ऊपर को उठा कर कहा-- 
ज्ञी हाँ | 

“तुम्हें मालूम है, तुस्हारा नाम क्या रक्ख। गया है?” 

“ज्ञो हाँ (EE) 

“a wear?” 

“गुलाबचाई”--बालिका के सुख पर हास्य-रेखा 
दौड़ गई और एक बार बालिका का मुख चुम्बन करके 
सहाराज ने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया । 


दे 


उन्मत्त यौवन घीरे-घीरे आया और एकदम आकान्त 
. कर गया । पीले रङ्ग पर लाली और चमक, गुलाबी 
प्रभा पर मानिक की चमक एक saga रङ्ग दिखा 
रही थो । किसी पर इष्टि पढ़ते ही कुछ क्षण निनिमेष 
देखना और फिर sepa होंठों का फड़कना, यह ATT- 
काल का स्वभाव इस गदराए हुए यौवन पर बिजली 
गिरा रहा था । महाराजाधिराज की आँखों सें गुलाब, 
नस-नस में गुलाब, जीवन और स्यु में गुलाब थी । 
गुलाब को विज्ञास ओर ठाठ-बाट के जो सुख ma थे, 
वे पाश्चात्य जीवन के विज्ञासी के कक्पना की वस्तु नहीं | 
वंह महाराज के नो राजग्रासादों में से किसी को किसी 
समय अपनी इच्छानुसार, जिस प्रकार चाहे इस्तेमाल 
कर सकती थी । सैकड़ों दास-दालियाँ उसकी आशा, 
वह चाहे जैसी हो, पालन करने और उसके ga- 
रक्षाथ उसकी सेवा में रहती थीं। जो कुछ वह 
चाइती थी, परिणाम और घन-ब्यय का विचार बिना 
किए तस्काल उसका प्रबन्ध किया जाता था। उसके 
चित्रमयी वस्त्र, विशेष करके रेशम और ममल के 
झचिन्त्य रूप से अमूल्य आर बढ़िया होते थे और वह 
. काश्मीर तथा बनारस में विशेष रूप से तैयार किए 
जाते थे। उसका Fal कई लाख रुपयों की क्रीमत 
का था। कुछ तो उसके लिए पेरिस से मँगाए गए थे । 
एक उपयुक्त तथा सुख-भोगमयी aea रॉयस मोटर- 
गाड़ी सदेव उसकी सेवा में रहती थी, जिस पर वह 
सन्ध्या और प्रातःकाल की सैर करने बाहर निकलती 
थो । उसकी दूर की यात्रा के लिए महाराज की , स्पेशल 
ट्रेन में उसके लिए सदैव एक कमरा रिज्ञव किया जाता 
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था। ऐसे gda usage उस बालिका को उसके यौवन 
के maa में नसीब हुए--केवन्न उस इष्टि और डन 
फड़कते होंठों के बदले | 


9 


दृश वर्ष ब्यतीत हो गए । fed स्टेशन पर wa 
घूम थी । किसी राजा की स्पेशल आ रही है । अङ्गरेज्ञ 
qimat और कुली प्रत्येक के मुख पर यही एक बात 


थी । ge सज रहा था और नगर के कुछ ख़ास 


गण्य-मान्य व्यक्ति महाराज की स्पेशल की प्रतीक्षा कर 
रहे थे। स्पेशल आइ । ख़ास कमरे पर ख़स के पढें पड़े 
थे और उन पर पानी ऊपर से टपक रहा था । बिजली के 
प्के की सरसराहट बाहर से सुनाई पड़ती थी | 

_ गाड़ी खड़ी होने के कुछ चण बाद एक उच्च-पदस्थ 
कमचारी ने प्लेटफ़ॉम पर सम्ुपस्थित पुरुषों की अभ्यर्थना 
करते हुए कहा--श्रीमती महारानी महोदया आप सब 
anal की सेवा में अपना हादिक धन्यवाद देती हैं। 
श्रीमन्त महाराजाधिराज कल दूसरी गाडी से पधारेंगे-- 
कारण-विशेष से वे इस समय न पधार asl दो-एक 
सम्भ्रान्त पुरुषों ने महाराज के स्थान पर महारानी को 


| ही पना सम्मान प्रदान करने के लिए शिष्टाचार के दो- 


चार शब्द्‌ कहे । 


इरात्‌ सैलून का द्वार खुला और महारानी 
स्वयं डतर कर प्लेटक्रॉमं पर आ खड़ी हो गई | आगत- 
जन सम्भ्रान्त इधर-उधर हट गए। महारानी घारीक 
घानी परिधान पहले थीं। बहुमूल्य हीरे के आभरण 
उनके शरीर पर दमक रहे थे। कर्मचारी और दीवान 
वाक रह गप । महारानी ने किसी की ओर लय न 
देकर अपने खास ख़िद्मतगार को हुक्म दिया कि वह 
उनका ख़ास सामान गाडी से उतार खे। उनकी इस 
राजञा पर सभी चकित थे। हठात्‌ एक व्यक्ति भीड़ से 
निकल कर सहारानी के निकट आ खड़ा हुआ । महारानी 
ने आश्वस्त होकर कहा-ज्ञमीर ! मैंने समझा तुम्हें 
मेरा तार नहीं सिला | अच्छा सब ठीक 

“a हुजूर, मेल जाने में wat पौन घण्टा है, we 
झास डिब्बा Ryd है । हुञ्जर साथ और कितने 
आदमी हैं १” 


“fog एक ख़िद्मतगार !” इसके बाद महारानी ने 
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कमचारी से कहा--मुझे ज़रूरी काम से अभी बम्बई 
जाना ज़रूरी है, आप लोग महाराज से AN कर दें | 
“मगर हुजूर ! महाराज की तो आज्ञा नहीं दै ।” 
“मैं महाराज की गुलाम नहीं हूँ !” 
“किन्तु महारानी !......” 
“धमे जो कहती हूँ, वह करो ! ज्ञमीर, मेरा सामान 
डिब्बे में ले जाओ ”। 
आगन्तुक स्वागताथी सम्भ्रान्त पुरुषों को भीत- 
चकित करती हुई महारानी गुलाबबाई IH गुलबदन 
बेगम भीड़ को चीरती हुईं, सामने खड़ी Fada के 
we झाख कम्पाटँमेण्ट के fing डिब्बे में बैठ गई । 
< 
कुबेर-नगरी बम्बई मै बीसवीं शताब्दी के समस्त 
वैभव पूर्ण विस्फारित हैं । सम्पदा और zad का यह 
जीवन सम्पदा और ऐश्वरय के उस जीवन से भिन्न है 
जो wal और राजाओं को प्राप्त है। राजा:रईंस खाली 
जेब रहने पर भी जो शान-ठाठ और रईसी चोचले 
करते हैं, वे इस कुबेर-नगरी में भरी जेबों से भी सम्भव 
नहीं । परन्तु धन जहाँ है वहाँ विलासिता है ही, Gz 
फाड कर धन किसने खाया है, घन का यथार्थ मार्ग 
तो मूत्र-माग है । धन ने जहाँ यह मार्ग देखा, फिर वह 
कहाँ रह सकेगा ? 
एक सजी हुई अट्टालिका में सुन्द्री सहमत हुई । 
क्षण भर में गाड़ी उन्हें लेकर हैङ्गिङ्ग गाडंन की. ओर 
उड़ रही थी । हठात्‌ एक मोटर बड़े ज़ोर से टकरा गईं । 
ड्राइवर के हज़ार सावधानी करने पर भी युवक NA 
Ge गिर पड़े। सुन्दरी ने सामने की मोटर में बैठे व्यक्तियों 
को देखा, उसके सुख से चीज़ निकल गई। वह सदम 
कर सीट पर चिपक गई । एक व्यक्ति ने ललकार कर 
कहा--नाक काट लो । 
इसके हाथ में रिवॉ्वर था। दूसरा व्यक्ति धीरे-धीरे 
मोटर को ओर बढ़ा | डा aya az गाड़ी में ale 
कर चिज्ञाने लगी। युवक ने आगे बढ़ कर आततायी 
को रोक कर उसे एक धक्का दिया और उसी चण एक 
गोळी उसकी छाती को चीरती हुईं निकल गई । आत- 
तायी युवती पर छुरी लेकर चढ़ गया | 
अभी दिन काफ़ी था। सड़क पर यथेष्ट यातायात 
था। बहुत लोग कुक पड़े । आततायी अब भागने का 
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उपक्रम करने लगे। परन्तु पुलिस की सावधानी और 


भीड़ की मदद से वे गिरफ्तार हुए । सुन्दरी भयभीत और 
साधारण घायल अवस्था में अस्पताल में पहुँचाई गई । 

होश Hart पर उसने अस्पताल के कमरों की 
खिइकियों पर इष्टि गाइ कर देखा-कितनी रुछतियाँ 
आई और गई | उस शून्य में उसकी दृष्टि गड गई-- 
उसके होठ फडके--पर हाय ! वहाँ उस फड़कन को देखने 
वााकौन था! २ 

युवती दोनों हाथों से ge दबा कर रोने लगी-- 
हाय ! Ha क्या किया ? 

a ae 

एक सुन्दर, किन्तु ज़रा भारी शरीर का युवक कौच 
पर पड़ा प्यासी आँखों से सामने हारमोनियम पर Saal 
फेरती हुई सुन्दरी के सुख और उभरे हुए wed 
शरीर को देख रहा है । शराब का प्याला और सुगन्धित 
शराब का पात्र उसके निकट है । रह-रह कर वह मद्यपान 
कर रहा है । यह सब दै, पर गाने का रङ्ग नहीं जमता | 
विकल होकर सुन्दरी ने बाजा एक ओर सरका दिया, 
वह थक कर एक कौच पर गिर पड़ी । युवक ने दौड़ कर 
कहा--क्या तबियत अच्छी नहीं, प्यारी ? 

“नहीं, मुझे ज़रा चुप पड़ी रहने दो ।” 

“पर gal नाराज़ तो नहीं et?” 

“नहीं, मगर gad ज़रा देर बोलो मत ।” 

युवक स्तब्ध हुआ । सुन्दरी दीवार की ओर सुँ करके 
az गई । वह सोच रही थी “यह केसा प्रारव्ध-भोग दै ? 
हे परमेश्वर ! में कहाँ से कहाँ आ गिरी ? आग्य-चक्र भी 
कैसा है ? उसमें और इसमें कितना अन्तर है, पर जो 
हो गया वह तो अब लौट सकता नहीं । परन्तु-........ ” 
उसके ğe से एक साँस निकली, वह तड़प उठी | 

युवक ने उठ कर उसका सिर गोद में लेकर कद्दा-- 
गर्मी के कारण तुम्हारी तबियत खराब हो गई है, sat 
ज़रा ससुद्र-किनारे घूम आवें। गाड़ी बाहर है ही । 


नै % % 
“क्या gm?” 
“तीन को कालापानी, दो को फाँसी, एक a 
हो war)” 
“पागल हो गया??? 
“i हाँ ।” 


a 


अगस्त, LERE ] 
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‘any सभी को फाँसी क्‍यों न हुई 2” फन कुचली 
हुई नागिन की तरह चपेट खाकर युवती ने fasta से 
उठ कर कहा । उसी तरह उसके होंठ फड़क उठे । उसने 
पृछा “बोर Se 22 

“उन्हें गही त्याग देने को विवश किया जा रहा है | 
सुना है, वे राजपाट छोड़ कर यूरोप चल्ने जायँगे । 

युवती के होंठों में फिर फड़कन उत्पन्न हुईं । उसकी 
इष्टि दूर पर काँपते हुए वृक्ष के पत्तों पर अटक गईं। 
उसके सारे शरीर में कम्प उत्पन्न हो गया । वह उठी। 
उसने ज़मीन में लात मार कर कहा--में अपनी माँ की 
बेटी हूँ, मेरा नाम है गुलबदन । बादशाहों की गदियाँ इन 
ठोकरौं से बर्बाद होंगी और लोगों की जानें इन जूतियों 
पर Bala होंगी-यह में जानती हूँ, मगर ज़मीर ! 

“zye 2? 

“बदला पूरा नहीं Tati” 

“रकार, सेठ ने ५ लाख रुपया आपके नाम विद्ध 
किया है, ag अदालत में उनके सॉलीसीटर से मालूम 
हुआ ।” 

“सेठ दिलदार था, मगर महाराज न था। अफ़सोस 
है, वेचारा मर गया । अच्छा, में आज ही पञ्जाब जाउँगी।” 

“आज ही 2” 

“हाँ, मेरे एक दोस्त का तार आया है--वे मेरी इन्त- 
जारी कर रहे हैं 2” 

“बेहतर होकि यहाँ के झगड़े waa होने पर 
जायें ।? 

“रफ, wal मेरे निकाह की तारीख़ है!” grad 
एक मर्म-मेदिनी इष्टि डालती चली गई । 


& 


“qaaga ! बेरहमी न करो 2” 

“बेरहमी क्या करती हूँ 2” 

“इस वक्त में तङ्गदस्त हुँ, रुपया जर्द ही मेरे पास 
— वाला è?” 

‘am में पेट में पत्थर बाँध कर तोजी नहीं 
सकती 2” 

“od क्या भूखों मरने की नौबत आ रही है? कोठी, 
AFA, मोटर, नौकर--सभी तो द्वाज़िर हैं। पाँच सौ का 
सुशाहिरा भी कुछ कम नहीं !” 

“मेरे नौकरों के नौकर ऐसे कोठी, awd और मोररों 


पर औक़ात बसर करते हैं । और पाँच सौ रुपया रोज़ाना 
ख़चे करने की में आदी हूँ !” 

“मगर गुलबदन ! में राजा तो नहीं !” 

“फिर रानियों पर क्‍यों मन चलाया 2” 

“रानी भी तो राज़ी थी !” . 

“रानी बनी रहे तभी तक !” 

“वरना ??? 

“वरना ? वरना रास्ता नापो, में अपना ठिकाना 
देख ait !” 

“qa—aa यह कहतो क्या हो ? मैं तुम्हारा शौहर 
Z 103 

“ज़िन्दगी और जिस्म सलामत रहेगा तो ऐसे इज्ञार 
शौहर पैरों के तलुए सहलावेंगे !” 

“तुम्हारा इरादा क्या है 2” 

“तुम अपना रास्ता देखो, We में अपना |” 

“यह नहीं होगा !” 

“यही होगा, तुमारी क्या हैसियत जो मेरी ait 
के ख़िलाफ़ चँ करो !” 

“क्या यही तुम्हारा इरादा हे?” 

“यही है 1? 

“मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा !” 

“इसको इत्तिज्ञा अभी में पुलिस को किए देती हुँ ।” 

सुन्दरी ने टेलीफ़ोन पर डँगल्नियाँ घुमाई“, युवक ने 
घुटनों के बल बैठ कर कह्दा खुदा के लिए, गुलबदन ऐसा 
जुल्म न करो ! 

“कहती हूँ सामने से हट जाश्रो, वरना Fale होना 
पड़ेगा १?” 

युवक की आँखों से पहले आँसू फिर आग की 
ज्वालाएँ निकलीं । उसने कहा-“उफ्र बेवफ़ा रण्डी” 
और वहाँ से चल दिया 2. 


२% 0: 

दिल्ली में बड़े-बड़े पोस्टर चिपके दीख पड़ते थे, और 
झाबाल वृद्ध उन्हें पढ़ ओर चर्चा कर रहे थे। प्रसिद्ध 
गुलबदन का सुंजरा स्थानीय थिएटर में होगा । लोगों 
के दिख गुदगुदाने लगे । राजगद्यों को विध्वंस करने 
वाली, फाँसी और कालेपानी की सीधी सड़क, लगातार 
शौहर बनाने और बिगाइने वाली, वह aga वेश्या 
कैसी है ? थिएटर के द्वार पर उसका एक रङ्गीन फ़ोटो 
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. काँच के आवरण में लगा दिया गया था। छोग देख 
रहे थे और जीभ चटख़ा रहे थे । नीचे पाँच रुपए से 
चचन्नी तक के टिकट की दुर थी । 

swat के समय पर भीड़ का पार न था। चवन्नी 
की खिड़की पर आदमी पर आदमी टूट रहे थे। थिपुटर- 
हाल खचाखच भर रहा था । q-a में तालियों की 
गड्गडाहट के मारे कान के पर्दे फटे जाते थे। @la तरह- 
तरह का शोर कर रहे थे । 

एकाएक सैकड़ों बत्तियों का प्रकाश जगमया उठा 
आर वह पुराना सौन्दर्य नए बस्तों में सज कर सम्मुख 
झाया वह स्त्री--जो राजपरिवार की महारानी का पद 
भोग चुकी थी-जिसे सभी सम्पदाएँ तुच्छ थीं--आज 
अपने सौन्दर्य को इस तरह खड़ी होकर wal वादों 


Be be 
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को बिखेर रही थी । देखने धाले दहल रहे थे । धीरे-धीरे 
उसने गाना शुरू किया-साज़िन्दों ने गत मिल्ञाई। 
aa वालों ने शोर किया--ज़रा नाच कर बताना, 
बी साहेब ! 

शोर बढ़ता गया। gia, ग्लानि और amt से 
गुलबदन बैठ गई । एक सहृदय पुरुष ने सिर हिला कर 
कहा--“हाय री वेश्या !!! और वे बाहर निकल आए । 
वे दूर तक कुछ सोचते और रङ्गमञ्च का शोर सुनते 
अन्धकार में वेश्या? के व्यक्तित्व पर विचार करते चले 
जा रहे थे । पृथ्वी पर कौन इस तरह इस शब्द पर कभी 
विचार करने का ऐसा अवसर पाएगा ?* 


rrr 


% एक काल्पनिक कहानी । 


अनमोल मोती. 


[ रचयिता -मलिकुश्शौरा go शम्भूद्याज्ञ जी साइव “दानिश” सिविज्ञ जज्ञ, रियासत झालावाड | 


ER) 
शान घटती है बदमिज़ाजी से, 
कदर बढ़ती है कस्न नफ़ूली! से । 
८२.) | 
qefaat के साथ सच्ची दोस्ती, 
fra नहीं सकती है अय दानिश RA | 
` यह है आजकल के रफीको”" की हालत, 
बज़ाहिर मोहब्बत दिलों में कुदूरत* । 
५ ( 8 ) 
न हो जिस शख्स का कोई भी हासिद्‌', 
वह्‌ श्रय दानिश है पक नाचीज़ हरुती* । 


C4) 

वही हासिल करेगा कामयाबी, 

जो रखता हो खयाले तन्दुरुस्ती | 

| R) 

यह पहचान है अङ्कमन्द आदमी की, 

गिरेगा भी बह तो गिरेगा सम्हल कर । 
(2) 

पक शुनाह अपना छुपाने के लिए, 

agate इन्सान करता है गुनाह | 
Ce) 

anga’ हो जिसकी तबीयत मै दानिश, 

तवक्को” न इन्साफ की उसले रखना। | 


१ इन्द्रिय-निअइ, नम्रता; २ दोस्त; ३ द्वेष; ४ इर्षा करने वाळा; ५ जीवन; ६ पक्षपात, ईर्षा-देप; ७ आशा । | 


[ वष ७, BIS २, संख्या ४ 
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i 
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Ly 


सदर 


विधवा का ख 
कुहरे के बन से, करता परिचित पदचालन ! 


चक 


किसी 


आकर wa faye जाता है, मेरा प्यारा गत जीवन |! 


By Courtesy of 


Mr. G, 


J. M. Hamilton. 


Ailahabad. 


EE फड़कता हुआ ऐतिहासिक उपन्यास 


इस उपन्यास के मूल-लेखक बङ्गला के प्रसिद्ध 
उपन्यासकार श्री चण्डीचरण जी सेन हैं । इस 
अमर लेखक की लेखनी में कितनी ओज-शक्ति 
है, उसकी भाषा कितनी ओजपूर्ण एवं सजीव 
होती है, यह बात उपन्यास-पाठकों से छिपी नहीं 
है। इसमें सन्‌ ९७ के रादर में अड्रेज्ों के दाँत 
खट्टा करने वाली, वीरबाला झाँसी की रानी देवी 
लच्मीबाई के वीरतापूणं ज्वलन्त आत्म-स्याग की 
कहानी उपन्यास के रू1 में लिखी गई है। कोई 
भी भारत-सन्तान ऐसी न होगी, जो इस प्रातः 
स्मरणीय महिल्षा के आदरा-चरित्र को पढ़ कर गर्व 
से फूल न उठे। 

इस उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि 


विदेशी शासन ने भारतवासियों की मनोवृत्ति को 


इतना कुचल डाला है कि उनके चित्त में स्वत 
am, स्वदेशाभिमान, आत्म-गौरव आदि az- 
बृत्तियों का पेदा होना सम्भव ही नहीं है। इम 
दावे के साथ कहते हैं कि ऐसा उत्तम, साथ ही 
शिक्षाप्रद एवं उपयोगी उपन्यास हिन्दी में अब 
तक नहीं निकला । तिरङ्गे एवं सादे चित्रों से 


विभूषित, afia पुस्तक का मूल्य लगभग | 


४) २० होगा और पृष्ठ-सख्या होगी लगभग Koo, 
छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय । अभी से ऑर्डर रजिस्टर 
करा लीजिए, नहीं तो पछुताना पड़ेगा ! 
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mee ee es । 
3 ors See AE = 


aada Go जञगदीशचन्द्र जी शास्त्री की 
नौजवान लेखनो का प्रसाद्‌ 


हिन्दुओं की नालायक़ी, सुखलमान-गुण्डों 
शरारतें और ईसाइयाँ के हथकण्डों की दिलचस्प 
कहानी--अनाथालयों का भण्डाफोड़ ! किस प्रकार 
मुसलमान We अनाथ बालकों को लुका-छिपा 
तथा बहका कर यतीमख़ाने में ले जाकर मुसलमान 
बनाते हैं; ईसाई लोग किस चालाकी तथा घूत्तेता 
से अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं; अनाथालय के 
aaas की लापरवाही तथा कार्यकर्ताओं के 
अनुचित व्यवहार से उब कर किस प्रकार अनेक 
बालक-वालिकाएँ इंसाइ-सुखलमानों के aga में पड़ 
जाते हैं-इसका बिस्तृत वर्णन इस पुस्तक में 
मिलेगा । भाषा अत्यन्त सरल तथा सुहावरेदार है । 
आज ही आँख मींचकर आँडंर दे डालिए ! मूल्य ny 
मात्र, स्थायी ग्राहकों से ॥7) 


mang 


अगस्त, १६२६ ] 


SS 


ध wa 


[ ले० site भोलालाल दास जी, बी० To, एलू-पलू० बी० ] 
( गताङ्क से आगे ) 


(५) aata हिन्दू-लॉ में खियों को 
साधारण सत्ता 


ता क्या है? agi का में 

यह अधिकार का बंधक है, 
farg वस्तुतः इससे करिसी 
व्यक्ति की सारी योग्यता और 
अयोग्यता का बोध होता है। 
किसी की क़ानूनी सत्ता में 
उसके सारे क़ानूनी अधिकार 
sit कत्तव्यों का समावेश 
झौता है। ये अधिकार और कर्तव्य दो प्रकार के हैं--एक 
तो वे जो सारे समाज के प्रति उपलब्ध हैं अथवा कत्तव्य 
हैं और दूसरे वे जो किसी व्यक्तिविशेष के प्रति ही प्राप्त 
या mda हैं । अपने प्राण ओर धन की रक्षा करना हरेक 
व्यक्ति का साधारण अघिकार है और इसी के अनुपात 
में किसी के प्राण या धन को न लेना हरेक व्यक्ति का 
साधारण कर्त्तव्य है। किन्तु अपनी खी को अपने साथ 
रखना प्रत्येक पुरुष का विशेष अधिकार और पति के 
सङ्ग रहना हरेक खी का विशेष कत्तेन्य हे। पति-पढी 
` छा एकत्र रहना अधिकार ओर कत्तव्य दोनों का रूप 
. चारण करता है, इसलिए हम इसे caer कर यों भी 
रख सकते हैं कि अपने स्वामी के सङ्ग रहना हरेक खी 
का विशेष अधिकार और अपन्नी Gl को साथ रखना 
हरेक पति का विशेष कर्तव्य है। इली को ages में 
क्रमशः संसारगत और व्यक्तिगत अधिकार ( Rights 
in rem and rights in personim ) कहते हैं । क्रानूनी 
अधिकार और कर्तव्यों का दूसरा भेद किसी व्यक्ति 
के स्वास्थ्य ( प्राण ) और स्वार्थ ( धन ) के अनुसार 
भी होता हे, जिन्हें इम क्रमशः वैयक्तिक और आथिक 
कहेंगे । ऐसे अधिकार, जिन्हें किसी व्यक्ति के व्यक्तिश्व से 
ही सम्बन्ध है वैयक्तिक और fed केवल उसके अर्थ 
था धन से सम्बन्ध 2 आथिक कहलाते हैं । विवाह करने 


का हरेक व्यक्ति को अधिकार है और यह उसका वैयक्तिक 
अधिकार है । अपने fast परिश्रम से कमा कर स्वतन्त्र 
घन इकट्ठा करने का अधिकार सभी को है और यह za 
व्यक्ति का आथिक अधिकार या नाधिकार है। अतः 


लेख में अधिकारों के साथ-साथ स्त्रियों के कत्तव्य और 


अयोग्यताओं का भी उल्लेख करना अनिवार्य है, अन्यथा 
उनकी सत्ता का बोध होना असम्भव है । तो अब देखना 
चाहिए कि वत्तमाज हिन्दू-लॉ में खियों की स्थिति 
क्या है । 


. हिन्दू-खियों को सत्ता के विषय में पाश्चात्य क्रानूनज्ञों 
की साधारणतया क्या धारणा है, we हम उसी की 
RAAT करेंगे, पश्चात्‌ उसका संक्षिप्त विवरण ढुंगे । 
प्रायः सभी पाश्चात्य क्रानूनज्ञों ने हिन्दू-खियों की क्रानूनी 
सत्ता को समझने में भूख की है। मन्वादि wfaal के 
पारतन्त्र्यसूचक वचनों के आधार पर उन्होंने यही स्थिर 
किया है कि हिन्दू-खियाँ नितान्त परतन्त्र हैं । उन लोगों 
के विचार में रोमन-लॉ आर रोमन समाज का स्थान 
संसार में सवोपरि है, इसलिए उससे उन्नत किली दू सरे 
क़ानून या समाज की कल्पना वे नहीं कर सकते | रोसन- 
लॉ के अनुसार मध्यकाल तक feat नितान्त परतन्त्र 
थीं । उससे पूर्व उनमें और किसी क्रीतदास में कोई 
Re ही नहीं था गृहएति (Pater-familias) की इच्छा 
ही क्रानुन थी और वह अपने अधीनस्थों को इच्छा- 
नुसार मार भी सकता था, किन्तु पीछे आकर खियों को 
किन्हीं-किन्हीं दशाओं A gale की अधीनता से 
मुक्ति मिलने लगी, फिर भी वे स्वतन्त्र न हो सकी । उनके 
लिए किसी पुरुष का संरक्षक नियत किया जाना ऐसी 
स्थिति में भी अनिवायं था। चाहे वे अल्‍्पवयस्का हों 
अथवा वृद्धा, उसी संरक्षक को अधीनता में अपना जीवन 
व्यतीत करती थीं, कभी कोई वैध कार्य भी बिना उसकी 
आज्ञा के नहीं कर सकतीं थीं। इस प्रकार वहाँ को खियाँ 
झामरण परतन्त्र और क्रानूनी तौर पर Reena थीं । 


४१ 


~~ 


PR 


इसी चारणा के भूत ने पाश्चात्य विद्वानों को मन्वादि 
qar के margas वचनों का ममे समझने 
नहीं दिया । वे नहीं जान सके कि इन वचनों के रहते 
इए भी हिन्दू-खियाँ जब दैहिक गौर आथिक अधिकारों 
में स्वतन्त्र हैं, तो उन वचनों खे उनकी नेतिक परतन्त्रता 
ही कथित हुई है । फिर जैसा जस्टिस मित्र महोदय ने 
लिखा है, वे eafaat के आगो नहीं गए, इसलिए उससे 
पूर्वं की और भो उदार स्थिति को नहीं जान सके । 

किन्तु यह भूल चाहे fra कारण से हुई हो, पाश्चात्य 
लेखकों की ऐसी धारणा से हिन्दू:खियों की क्रानूनी 
सत्ता में बहुत बड़ी त्रुटि आ गाई । हमने यह qa ही 
बतलाया है कि प्रीवी काउन्सिल ने कलक्टर मदूरा वाले 
मामले में ae निर्णय किया था कि अङ्गरेजी न्यायालय 
किली विवादास्पद विषय के निर्णय के fag स्छुतियों की 
व्यवस्थाओं को उनके टीकाकारों या निचन्धकारों के द्वारा 
ही ग्रहण करेंगे-स्वयं उनका कुछ अथ नहीं करेंगे । 
Rara में “पत्नी दुहितरश्चैव” इत्यादि याज्ञवल्क्य 
के वचन पर विज्ञानेश्वर ने जो टीका की है, उसके पढ़ने 
से स्पष्ट विदित होता है कि उत्तराधिकार-प्रास घन में 
विधवा पत्नी को वही स्वतन्त्रता है, जो किसी पुरुष- 
उत्तराधिकारी को होती है। इस विषय में जो कुछ भी 
शङ्का उड सकती है, विज्ञानेश्वर ने उसका एक-एक करके 
खण्डन कर दिया है, किन्तु तो भी कलक्टर सुसलीपइम 
के समच कावाली वेङ्कट नरायनपति (8 M.I. ^. 529) 
वाले विवाद में प्रीवी काउन्सिल्ल ने विधवाओं के अ्रधिकार 
को यह कह कर aa कर दिया कि: 


‘ft is not merely for the protection of the 
material interests of the husband’s relations that 
the fetters on the widow's power is imposed, 
Numberless authorities from Manu downwards 
may be cited to show that according to the prin- 
ciples of Hindu Law, the proper estate of every 
woman is one of tutelage, that they always require 
protection and are not fit for independence. Sir 
Thomus Strange cites authorities of Manu to show 
that if a woman has no other controller or pro- 
tector, the King should control or protect her,” 


“पति के सम्बन्धियों की स्वत्व-रक्षा के लिए ही 
विधवा पत्नी.के अधिकार का नियन्त्रण नहीं किया गया 


है, प्रत्युत मन्वादि स्खतियों से अनेकानेक प्रमाण यह 
सिद्ध करने को उद्धत किए जा सकते हैं कि हिन्दू-लॉ के 
सिद्धान्तानुसार fai की वास्तविक स्थिति परतन्त्रता-पूणं 
होती है, सवदा उनकी रक्षा करना आवश्यक है, एवं वे 
स्वतन्त्रता के योग्य नहीं होतीं । सर थॉमस स्ट्रै्ञ ag 
से यह Rama को प्रमाण भी उद्धत करते हैं कि यदि 
किसी खी की रक्ता या शासन करने वाला कोई अन्य 
व्यक्ति नहीं है, तो राजा उसकी रक्षा या शासन करे।” 
` इसी प्रकार आगे aa कर हम देखेंगे कि fea प्रकार 
सिताच्षरा-परिवार के विवाद में भूल से या अन्याय से 
दाय-भाग क़ानून का प्रयोग करके विधवा-पली के अधि- 
कार में बहुत सी बाधाएँ खड़ी की गई और पीछे वढो 
अयोम्यताएँ, वही त्रटियाँ कन्या, माता आदि सभी 
उत्तराधिकारिणियों के लिए वैध (legal) बना दी 
गई । एक शब्द में समस्त खी-जाति की सत्ताही wa 
कर दी गई। और तो और, खी-धन के विषय में भी 
प्रीदी काउन्सिल ने सिताक्षरा की व्याख्या को अस्वीकृत 
कर दिया, जिससे उनका धनायिकार और भी कई प्रकार 
से कुण्ठित हो गया । आगे चख कर हम इन विषयों की 
पूर्ण आलोचना करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त 
है कि पाश्चात्य विद्वानों को हिन्दू-खियों के विषय में 
दासता की जो असत्य धारणा हो गई थी, उसी के कारण 
अनेकानेक विषयों में स्त्री-अधिकार के निर्णय करने में 
उनसे भूल या अन्याय हुआ है । दुर्भाग्य की बात है कि 
इन विद्वानों को यदि किसी अर्थवाद ही को विधि-वाक्य 
बनाना था, तो इन्होंने मन्दादि स्ट्रतियों के प्रशंखा-सूचक 
अर्थदादों पर gg भी ध्यान नहीं दिया । मनु ने स्वयं 
लिखा है :— 
यत्र नायैर्लु पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देबताः। 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते खबास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ 
स्त्रियों का जिस घर में आदर होता हे, वहाँ देवता 
वास करते हैं और जहाँ अनादर होता है वहाँ सारी क्रिया 
निष्फल् होती है। दूसरी जगह लिखते हैं :-- 
शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्याशु तत्कलम्‌ | 
जिस ea में स्त्रियाँ दुखित रहती हैं, उसका शीघ्र 
नाश होता है । फिर लिखते हैं :-- 
प्रजञानार्थ महाभागाः पूजार्हा गृहदीघयः । 
शियः श्रियश्च Tey न बिशेषोऽस्ति कञ्चन ॥ 


है. 


अगस्त, LERE | 


स्त्रियाँ प्रजायो को oe करने के कारण बड़ी 
भाग्यवती हैं, वे घर को प्रकाश करने वाली हैं । घर की 
श्री अर्थात्‌ लमी और स्त्री में कोई अन्तर नहीं है। इसी 
प्रकार अन्यान्य प्रशंसा-सूचक अर्थवाद भी उद्धत किए 
जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में यह आशचर्य की बात है 
कि निन्दात्मक अर्थवादों से अङ्गरेज्ञी शासन में जहाँ उनके 
अधिकारों में घुटि आ गई, वहाँ प्रशंसा-सूचक वचनों से 
कुछ भी उन्नत नहीं हुई है । अस्तु, अब हम adata 
हिन्दू-लॉ में उनके अधिकारों का साधारण परिचय देकर 
दूसरे विषय की आलो चना करेंगे । 

यहाँ हम हिन्दू-लॉ से निष्पन्न होने वाले अधिकारों 
की ही सरसरी चर्चा करेंगे । हम इन अधिकारों को दो 
भागों में बाँटते है- वैयक्तिक (Personal) आर आथिक 
(Proprietary) | वैयक्तिक अधिकारों में मुख्यतया ये 
अधिकार हैं :-- 

(१) विवाहाधिकार । 

(२) दत्तक (गोद लेने का अधिकार) 

(३) संयुक्त परिवार में सभ्या होने का अधिकार 

(2) ASIA (Contract) का अधिकार और 

(x) विज्ञ (Will) करने का अधिकार । 


( १ ) विवाहाधिक्रार 
इसकी विस्तृत व्याख्या आरो चल कर की ज्ञावेगी । 
यहाँ इस विषय में स्त्रियों की साधारण स्थिति का वर्णन 
कर देना मात्र अलम्‌ है । हर एक हिन्दू-स्त्री को विवाह 
करने का व्यक्तिगत अधिकार है, शास्त्रों की व्यवस्था इस 
विषय में यहाँ तक है कि यदि पिता, आता आदि ऋतु- 
पर्यन्त कन्या Rag नहीं कराते हैं, तो वह स्वयं 
अपना विवाह कर ले। इसके प्रतिकूल स्त्रियों को यह 
भी अधिकार है कि वे आजन्म Ene ही रहें, बलपूर्वक 
उन्हें ब्याह देने की व्यवस्था हिन्दू-लॉ में कहीं नहीं है । 
` विवाह ही स्त्रियों को पत्नी का स्थान प्रदान कर 
सकता है, चाहे वह ब्राह्म-विधि से सम्पन्न हुआ हो अथवा 


गान्धर्व-रीति से । जिस स्त्री ने किसी पुरुष से बिना 


किसी विवाह-विधि के जार-सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
है, उसको पलीत्व के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते । 
egal में सुसल्लमानी क़ानून के समान पूरा विवाह, 
गाधा विवाह, चौथाई विवाह नहीं होता और न विवाह 
टूट ही सकता है। 
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पत्नी को अनेकानेक वैयक्तिक और आर्थिक अधिकार 
प्राप्त होते हैं । एक शब्द में वह पति-कुल की हो जाती 
है । विवाह के कारण हिन्दू-स्त्रियों के स्वतन्त्र धनाथि- 
कार में कोई बाधा नहीं पड़ती । वे एक बार एक पति 
से अधिक नहीं कर सकतीं, किन्तु पति के मर जाने पर 
पुनविवाह कर सकती हैं । 

(२) गोद लेने का अधिकार 

इसकी भी पूरी व्याख्या आगे की जावेगी । पति की 
आज्ञा से उन्हें गोद जेने का अधिकार है । प्रान्त-भेद से 
इस after में विपमता अवश्य है, पर गोद लेना 
उनके लिए अनिवार्य नहीं है । पति की आज्ञा से उन्हें 
यह अधिकार प्राप्त होता है, उसका उपयोग करना न 
करना उनकी इच्छा पर है । पति के अभाव में वे अपने 
बालक पर यहाँ तक अधिकार रखती हैं कि दूसरों को 
गोद लेने के लिए दे सकती हैं, किन्तु पति की विद्यः 
मानता में उसकी इच्छा के विरुद्ध वे ऐसा नहीं कर 
सकतीं | | 

(३) संयुक्त-परिवार सम्बन्धी 

हिन्दू-परिवार साधारणतया संयुक्त ही रहता है 
aie स्त्रियाँ पली, पुत्री, माता आदि भिन्न-भिन्न ar- 
Radi के रूप में उसकी कुटुम्बिनी होती हैं । जब तक 
परिवार संयुक्त रहता है, स्त्री और पुरुष समान रीति से 
पारिवारिक wat का उपयोग कर सकते हैं, विभक्त और 
एकाकी होने पर स्त्री पारिवारिक धनों का १२ आना 
विनिमय पूरी स्वतन्त्रता से कर सकती हैं । वे श्रपने 
पति की सहाधिकारिणी दोती हैं, और पश्चात्‌ ST- 
चिकारिणी | 

संयुक्त रहने के कारण मिताचरा-परिवार में स्त्रियों की 
सत्ता कुछ कुण्ठित है, अर्थात्‌ वे अपने अविभक्त अथवा 
das (Reunited) aa-ufa के धन की उत्तराधिकारिणी 
नहीं हो सकतीं, किन्तु उनके भरण-पोषण का भार पति 
के सम्बन्धियों पर अनिवार्य है। दायभाग सम्प्रदाय में 
इससे उनके उत्तराधिकार में कोई बाधा नहीं पड़तीं, 
इसक्िए पति के सम्बन्धियों पर उनके भरण-पोषण की 
अनिवार्यता भी नहीं है । 

मिताचरा-परिवार की स्त्रियों को विभाग का अधि- 
कार नहीं है, किन्तु दायभाग में पति या अन्य पूर्वाधि- 
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कारी के मरने पर शेष संयुक्त कुटुम्बियों से अपने पुर्वाधि- 
कारी के भाग को विभक्त करा जेने का ्रधिझार है। 
(४) RRIA ( व्यवहार ) का अधिकार 
किसी विषय के ठहराव को ठीकेदारी या व्यवहार 
कहते हैं । यइ ऐसा व्यापक शब्द है कि इसके अन्तर्गत 
मानव-जीदन के सभी पारस्परिक व्यापार समा सकते 
हैं । इसका ga लक्षण है स्वाथ के लिए परार्थसाधच । 
हम रेलवे-कम्पनी को रुपए देते हैं और वह हमें एक 
स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचा देती है। हम किसी 
महाजन को सूद का लालच देते हैं, और वह हमारी 
आवश्यकता की पूति के लिए ऋण देता है । इङ्गलैण्ड के 
व्यापारी भारतीय व्यापारी खे अन्न लेते हैं और वस्त्र देते 
हें । ये सभी स्वाथसाधन के fax quda हैं। यदि 
इनमें कुछ स्वाथ न हो तो वह Asal या व्यवहार 
नहीं कहा जा सकता । किन्तु स्वाथ प्रायः संसार के सभी 
कार्यो में हुआ करता है । माता मी बालक को किसी 
स्वार्थ से ही दूध देती है, परन्तु यह ठीकेदारी नहीं कही 
जा सकती । यहाँ पर इन सूदप्रताओं पर विचार करने 
के लिए स्थान नहीं है, तो भी इतना लिखना आवश्यक 
हुआ कि जिन कार्यों में मोल-तोल देखा जाता है वही 
साधारणतः ठीकेदारी हैं | 
आजकल मोल-तोल की ही दुनिया है और बात- 
बात में ठीळेदारी दीख पड़ती है । पाश्चात्य देशों में इसकी 
मात्रा इतनी बढ़ गई है कि स्त्री-पुरुष ( दाम्पत्य ) के 
सम्बन्ध को भी वे ठीकेदारी ही मानने लगे हैं। उनका 
कहना है कि स्त्री और पुरुष अपने-अपने स्वार्थं की 
सिद्धि के लिए ही दाम्पत्य सम्बन्ध में प्रविष्ट होते हैं । 


अस्तु, अघ देखना यह है कि हिन्दू-स्त्रियों को इस 


विनिमय (exchange ) का Fat अधिकार 2 | यदि a 
क़ानूनी व्यक्ति हैं, तो उन्हें इसकी स्वतन्त्रता होना 
झनिवाय॑ है । । 

magni का अधिकार किसी की सत्ता के अनुसार 
ही बदलता है। वैदिक समय में जब स्त्रियों का स्थान 
पुरुष के समान था, तब उन्हें पुरुष के समान ही 
व्यवहार का अधिकार रहा होगा। सौभाग्य से emi- 
काल में भी उसका लोप नहीं हुआ । मनु लिखते हैं :-. 

मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनेर्बालेनस्थविरेणवा | 
असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 


Oe 


सद्य से मत्त, पागल, दुखी, नितान्त अधीच, बालक 
अथवा अत्यन्त वृद्ध व्यवहार के अयोग्य हैं । इस विवरण 
में स्त्रियों का कहीं उल्लेख नहीं है, इससे स्पष्ट है कि 
स्त्रियों को व्यवहार की योग्यता स्मार्ते-काल में भी 
अवश्य थी । 'अध्यधीन” शब्द से कोई स्त्री का अथ न 
समझे | केवल दास ही 'अध्यघीन' कहे जा सकते हैं । 
आयो, ga और दास तीनों की स्थिति एक स्थान में 
निर्धन अवश्य कही गई है, परन्तु स्त्री और पुत्र की 
घनाधिकारिता अन्यत्र कथित होने से, ये दोनों केवल 
नैतिक दृष्टि से अधीन हैं । किन्तु दासों की घनाधिकारिता 


कहीं भी स्वीकृत न होने के कारण, वे विशेष रीति a 


अधीन हैं। शायद इसीलिए मनु ने उपरोक्त छोक में 
ala’ के बदले अध्यधीन!ः” अर्थात्‌ नितान्त अधीन 
लिखा है। इससे निश्चय है कि 'अध्यधीनाः से केवल 
क्रीतदास ही विवक्षित है, स्त्री पुत्रादि नहीं । 


इतना अवश्य है कि हिन्दू-परिवार की साधारण 
स्थिति संयुक्त है और स्त्रियों का कार्यक्षेत्र साधारणतया 
घर के भीतर है, इसलिए उनके ऊपर बाइरी व्यवहार का 
सार नहीं wat गया है ; किन्तु इससे यह न समझना 
चाहिए कि किषी स्त्री को ऋण आदि लेने का अधिकार 
है ही नहीं। याज्ञवल्क्य परिवार की आवश्यकता के 
लिए स्त्रियों को भी ऋणादान व्यवहार की योग्यता 
प्रदान करते हैं और तेली, सँडी, गोप आदि निञ्न-जाति 
की स्त्रियों को तो स्पष्ट शब्दों में ऋण लेने का अधिकार 
देते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दू-स्त्रियाँ यदि 
Aga मस्तिष्क की न हों, अत्यन्त कम अवस्था की, या 
अत्यन्त बृद्धा आदि न हों, तो aes साधारणतया सभी 
व्यवहारो का अधिकार है। अवयस्कता के विषय में 
इतना कहना आवश्यक है कि प्राचीन g-a के 
अनुसार किसी व्यक्ति की अवयस्कृता ( नाबालगी ) 
१६ वें वर्ष में समाप्त होती है, अतः इस अवस्था के पार 
करने पर वे व्यवहार की अधिकारिणी होती हैं, किन्तु 
आजकल भारतीय वयस्कता-पद्ति (Indian Majority 
Act) के agan यह अवधि १८ बचें वषं की समाति 
पर्यन्त बढ़ा दी गई है और यदि किसी व्यक्ति का संर- 
सक सरकारी न्यायाय से नियुक्त हुआ हो, अथत्रा 
उसका धन कोर्ट ऑफ़ वाइंल के अधिकार में हो तो 
२१ वाँ वर्ष समासत करने पर अवयस्कता छूटती È | 


b 
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किन्तु भारतीय वयस्कता-पद्धति विवाह, दसक, विवाहो- 
च्छेद आदि विषयों के लिए लागू नहीं है, gafat इन 
विषयों में प्राचीन-हिन्दू व्यवस्था ही लागू है। 

स्त्रियों को वर्तमान समय में भी भारतीय व्यवहार- 
पद्धति (Indian Contract Act) के अनुसार व्यवहार 
का अधिकार है। उल पद्धति की ११ वीं धारा इस 


प्रकार है :-- 
Every person is competent to contract who is 


of the age of majority according to the law to 
which he is subject, and who is of sound mind and 
is not disqualified from contracting by any law to 
which he is subject. 

जिसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति (स्त्री या 
पुरुष ) जो अपने क़ानून के अनुसार वयस्क एवं समझ" 
am वाला है तथा जो अपने क्रानून से व्यवहार के 
अयोग्य नहीं है, वह इसका अधिकारी है। इसलिए 
Raat भी इन नियमों के अन्तर्गत व्यवहार की अधि- 
कारिणी हैं । भारतीय व्यवह्ार-नीति के लिए भारतीय 
वयस्कता-नीति ही लागू है, इसलिए हिन्दू-स्त्रियों को 
विवाह, दत्तक, और विवाहोच्छेद (Divorce) विषयों 
को छोड़ कर अन्य विषयों के व्यवहार के fag १८ वर्ष 
HAA २१ वर्ष तक अयोग्यता रहती है । 

१८८२ ई० तक किल्ली अज्जरेज़-मदिला को स्वामी 
की आज्ञा बिना किसी व्यवहार का श्रधिकार नहीं था, 
किन्तु भारतीय बलनाओं को यह अधिकार परिवार की 
आवश्यकता के लिए इज्ञारों वर्ष पूर्व से मिला gat 
हे । हिन्दू-धर्मशास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार किसी 
स्त्री का यह अधिकार विवाह के कारण अवरुद्ध नहीं 
होता । प्राचीन रोमत-समाज की स्त्रियों को आरयन्तिक 
परतन्त्रता थी, इसलिए उन लोगों को ऐका कोई 
अधिकार नहीं ati हिन्दू-स्त्रियों के विषय में सर 
थॉमस स्ट्रैक्ञ कहते हैं :-- 

“To consider next, the case of the wife, and 
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स्वामी---देखो में मेहनती आदमी चाहता हूँ । किसी 
समय में में स्वयम्‌ बडा मेइनती था | लगातार दस साल तक 
मैंनें दस घण्टे रोज काम किया है । 

नौकर---आप किस जेल में थे? मैं तो नेनी में रहा हूँ। 
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other dependent members of a man’s family, with 
reference to the power in question of contracting. 
And as respects the wife, it may be taken to be 
comensurate with the right of property as consis" 
ting inher Stridhan, land excepted... 

“अब परिवार के अधीन व्यक्ति, स्त्री आदि के 
अधिकार की आलोचना करना उचित 2 t हिन्दू स्त्रियों 
को यह अधिकार स्त्री-धन की योग्यता पर झवलम्बित 
है।” ahma यह कि इसके अतिरिक्त उन्हें यह 
अधिकार नहीं है । आगे wa कर यद्यपि वे यह लिखते 
हैं कि पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए उन्हें यह 
अधिकार है, तथापि दिन्दू-स्त्रियाँ परतन्त्र होती हैं, इस 
असत्य धारणा के कारण चे लिखते हैं कि जिस प्रकार 
दासों को अपने मालिक को भ्रनुपस्थिति में ऋण आदि 
लेने का अधिकार है, उसी प्रकार स्त्रियाँ मी किसी प्रकार 
अघिकारिणी हैं । परन्तु यथार्थ पुछिए तो हिन्दू-स्त्रियों 
की स्थिति दासों के समान कभी परतन्त्र नहीं है, 
जिसका पहले वर्णन हो चुका है । 

सत्री-चन के विषय में सभी aa की पूरी 
स्वतन्त्रता है। यह बात सवंदा स्मरण रखना चाहिए 
कि मिसाक्षरा-संयुक्त-परिवार में कोई पुरुष भी पूर्ण 
स्वतन्त्र नहीं है, अतः स्त्रियों के व्यवहाराधिकार में यदि 
कुछ अधिक चुटि है, तो mead की बात नहीं है। 
परन्तु संयक्त-परिवार में रह कर भी Raat स्वतन्त्र घन 
की अधिकारिणी हो सकती हैं और इन स्त्री-घनों के 
विषय में वे बेचने, बन्धक रखने, परिवतंन करने, ऋण 
लेने, किराए पर देने, ama लगाने आदि सभी कार्यो 
में पूर्णवया स्वतन्त्र हैं । यदि वे अपने पति के साथ भी 
fect व्यवहार-बन्धन में फैंसती हैं तो उनका स्त्री-धन 
भी उससे Fa जाता है । 

(क्रमशः ) 
( Copyright ) 
Be 
“क्यों जी, इस समय क्या बजा होगा १” 
“बारह बजे हैं ।? 
“बारह | नहीं, ज्यादा बजे होंगे ।” 
“बारह से ज्यादा तो कभी asa ही नहीं ।” 


Soe 
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[ रवयिता--श्री० आनन्दोप्रलाद्‌ जी श्रीवास्तव ] 
पत्र-संख्या-9 
[ वृद्द-पत्ली की ओर से बाल-विधवा को ] 
बहिन ! ज 
तुम्हारे दुख की गाथा, सच है, इस समाज का बन्धन, जो दुख देते हैं उनको ही | 
ga-ga कर होती हैँ Alea, इसका यह गुरु अत्याचार, कया खुख होता होगा हाय ! हि 
सुख का होना at अभाव फिर, लगभग सब को ही दुख-प्रद्‌ हैं, waa होगे दिवस बिताते 
होना at विपत्ति-आक्रान्त | जाने क्या है इनका सार | सदा सोचते विकत उपाय | 
है quad | न विचलित करता लाखों वेश्याएँ बनती हैं, 
इस समाज को यह Bear | लाखों करतीं धमत्याग, 
यद्यपि उश्चका sea कलेवर जिनके साथ Ql रहा होगा 
लघु करता जाता यह फेर । लाखों पुरुषों का भी भाग । 


कहता है समाज होने दो कटते ज्ञाते fra aaa के किया न होता भरतखराड के 
जैसा होता जाता है, होवें क्रमशः ga विशाल, जन ने जन पर अत्याचार, 
समझ न पड़ता उसे व्यक्तियाँ-- उसके अभिभावक जन चिन्ता तो क्यो होता उनके ऊपर 
से क्या उसका नाता È । कर न यह विचित्र है हाल | या विदेश-शासन का भार ! 

भगवन्‌, सामाजिक बुराइयाँ बहिन न समझो दुखी तुम्हीं हो 

कयो भारत में हैं इतनी, में gaa भी दुखी विशेष, 

एक सदी के भी भीतर हैं मेरे क्लेशो को कह खकते 

दूर न हो सकतीं जितनी । होंगे क्या शारद या शेष ? 


तुम सौमाग्य-वञ्चिता हो जो दा, वह कितना विषम दाह था, यद्यपि मेरी आशाओं के 
तो वह उतना नहीं कठोर, मन से कितना gedawl अभिलाषाओं के प्रतिकूल 
मेरा वह सोभाग्य मुझे था परम वृद्ध को आत्म-समपंण पढ़े गए थे वेद्‌-मन्त्र, था 
समझ पड़ रहा जितना घोर। करना कितना कटु था काम ? ग्रन्थित मेरा छुआ दुकूल | 
हे © 

यद्यपि इस नय-दृष्टि-कोण से कहते जिसे घमं कुछ जन हे, 

में थी हुई नहीं परिणीत-- चलने को उसके अनुकूल, 

बन्धन न था धर्म का मुझको, बाधित किया बहुत मन को था, 

फिर भी कुसंस्कार से भीत ! पर ag चलता था प्रतिकूल | 
प्रथम-स्पश से काँप उठी में, 
मन रोका पर रुका नहीं, 
भटका एक लगा बूढ़े के 
वह मुँह के बल गिरा वहीं | 

हैः 


अगस्त, १६२६ | z 
पत्न-संख्या---८ 
[ बाल-विधवा की ओर से बृद्ध-पली को ] 
बहिन ! 
तुम्हारा पत्र प्राप्त कर निन्दा के उपयुक्त शब्द क्या कहीं जल रहीं कन्याएँ है 

बढ़ता है समाज पर रोष, दे सकता है कोई कोष ? लगा-लगा AS मे आग, 
नहीं देखने वाला कोई कैसे इसके नेताओं को जोड़ा ज्ञाता कहीं शिक्षिता 
कया दुनिया में इसका दोष? इसकी बुरी दशा पर तोष ? का बेपढ़े मनुष से भाग | 

कहीं वुङ-घर, कहीं बाल-बर, दाग लगाता fas चरित्र मै 

सम्भव नहीं जहाँ AGU, यो हिन्दू-समाज हुतभाग, 

जग में और कहीं होता है कण्‌-कुहर में बहत-दुन्दुसी- 

याँ ओचित्य-घर्म का त्याग । रव से भी यह सका न जाग | 
बहिन, तुम्हारे गठ-बन्धन से स्वाथे साधते हैं जो मानव ate स्पष्ट ही कह देना था 
सधा कुछ जनों का था स्वाथ, कर-कर ऐसे गहित काम, मणडप-तले, प्रणय के काल, 
इसीलिए वह काय बन गयां चे समाज के परम पूज्य हैं अपने मन की चिकट वेदना 
था GAA अथवा परमाथ | होता चतुर उन्हीं का नाम ! पूरा अपने मन का दाल | 

वे सब क्या कहते ! निलेडज़ा ग्रन्थि तोड़ देना था तुमको, 

है, कहते तो कह लेते, हटना था मण्डप से दूर, 

जब इतना सहती हो तो क्या ले लेते बस प्राण, ओर कया 

प्राण न उतना सह लेते f कर लेते वे मानव क्रूर | 
अस्तु, हाल HEA É अपना, एक दिवस मैंने कुछ देखी ( बाल-बुद्धि थी वह तो मेरी 
झगड़ा नित्य लगा होने, एक ननद्‌ की भद्दी wae मुझे नहीं था समभाना, 
पिरती थी मै कभी-कभी तो कुछ समझाने लगी उसे में अपने समझाने का मैंने 
इससे धैर्य लगा खोने । इस पर हुए सभी विकराल मूल्य नहीं था तब जाना | ) 

पाद-त्राणों से थी मेरी वह दिन बीता, उसमे कोई 

पूजा करती मेरी सास, गुप्त मन्त्रणा हुई तुरन्त, 

ननदे' घूँसे-लात चलातीं सेने भी समका अब दोगा 

थीं मुझ पर, कर-कर उपहास | इन बातो का भीषण अन्त | 
पर कया कर सकती थी उनके लहरें लेता विपद-सिन्छु था पता न था किस क्षण में, उसमे 
सम्मुख थी में परम AUT, नहीं तैरमा आता था, डूब प्राण दे दूँगी में, 
पास न आ सकता था कोई उसे बढ़ाने को ही लोचन पर था खोच लिया ककंशता 
करती जिससे निज्ञ दुख व्यक्त। का युग जल बरखाता था । का अपयश ले जूँगी में । 
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चीनी ( शकर ) का व्यवसाय 
PS 

[ ले० श्री० बाबूलाल सिंह ] 

[ इस लेख के लेखक शक्कर के विशेषज्ञ हैं। आप Het ( प्रयाग ) के श्रीकृष्ण देशो सुगर 
वकस? के चीफ केमिस्ट हैं। आपके लेख के प्रयमांश में शक्कर के इतिहास, उपादान और प्रस्तुत 
करने की प्रणाली का ada किया गया है। fadlaia मै, जो आगामी अङ्क से प्रकट होगा, आपने 
इसके व्यवसाय के सम्बन्ध की समस्त बातों पर पूर्णं विचार किया है। उसमे आपने प्रचुर प्रमाणो 
और ast द्वारा भारत में शक्कर के व्यवसाय की दशा का वणन करते इ विदेशों के शक्कर व्यब- 
साय के साथ उसकी तुलना की है ओर उसकी उन्नति के उपाय वतलाए € । शक्कर हमारे देश की 
प्रधान खाद्य वस्तु है और गन्ने की जन्मभूमि होने पर भी आजकल हमारे देश मै प्रतिवर्ष १५, १६ 
करोड़ रुपए की शक्कर विदेशो से आती है। यह दशा निश्चय ही अलन्तोषजनक है। आशा है, 
इस लेख से हमारे देश-प्रेमी व्यवसायी भाइयों की आँखें gat और वे अपने देश की इस एक 


बड़ी कमी को पूरा करने का प्रयत्न करगे | 


इ संसार परिवर्तनशील है। इसमें सदा कुछ न 

कुछु परिवत्तन होता दी रहता है ओर विशेष कर 
चेतन-जगत्‌ में । eae Tas प्राणी का शरीर यद्यपि 
जीवित जान पड़ता है, पर क्रमशः श्ञास-प्रश्वास क्रिया 
द्वारा ava होकर निरन्तर चय होता रहता है और शरीर 
में का दुग्ध अङ्गार (carbon ) प्रश्वास द्वारा WEVA वाष्प 
के रूप में बाहर निकल कर वायुमण्डल में fra जाता है, 
जिसको हम लोग अङ्गार द्विश्रीषिद ( Carbon dioxide ) 
कहते £1 इसी अङ्गार द्वि्मौषिद को वायु से पान कर 
और पृथ्वी से जल्न खींच कर पौधे जीवित रहते हैं । 
सूर्य की किरणों की सहायता से कोरोफ़िल (Chloro- 
phyl) नामक इरे रङ्ग के पदार्थ द्वारा अद्भार द्विश्रोषिद 
` पेड़ के gal में जाकर विशज्ञेषण हो जाता है। ( पत्तों में 
जो हरा रङ्ग दीख पड़ता है वह झोरोकिल ही है।) अङ्गार 
(Carbon) पत्ते में रह जाता है और ओषज्ञन 
(Oxygen) ga: वायु में मिल्न जाता है। देखिए, केसा 
जादू है, हम लोगों के पास महान्‌ और तीन रसायन 
रहने पर भी हम ala बहुत कठिनाई से अङ्गार द्विऔषिद 
का विश्लेषण कर सकते हैं, किन्तु पौधे चुपचाप सूर्य की 
रोशनी में बड़ी सुगमता से इसका विश्लेषण कर अङ्गार 
(Carbon) को रख लेते हैं और ओषजन को निकाल 
देते हैं। झषजन और ओद्रजन (Hydrogen) जल्न 


सम्पादक | 


के रूप में पतले-पतले मूख-तन्तु द्वारा पृथ्वी से पेड़ के 
भीतर जाते हैं और अङ्गार के साथ मिश्रित होकर 
रासायनिक क्रिया द्वारा चीनी बन जाते हैं । 


पारम्भावस्था में बहुत से पौधों के पत्तों में gya 
चीनी सूतम रूप में ( जल फोमलडिहाइड, Formal 
dehyde) देखी गई है, जो शीघ्र ही दूसरे रूप में 
परिणत हो जाती है । दूसरी थवस्था में फोमेलडिहाइड 
के बहुत से AY (Molecules) इकठा होकर अङ्गर 
( Glucose or Grape Sugar ) ओर GES ( Fructose ) 
चीनी बन जाती है, और तीसरी अवस्था में अङ्गर और 
फलज शकरा के अण एकत्र होकर इच्तुज शकरा 
(Sucrose ) बन ज्ञाती है | 

उपरोक्त रासायनिक क्रिया हारा चीनी बनकर पौधों 
के पत्तों के रस में मिल जाती है और उससे निकल कर 
उसके अन्य-अन्य भागों में जाती है, जिससे पौधों का 
पोषण होता है। इसी चीनी से रासायनिक क्रिया द्वारा 
अनेक परिवर्तन होने के पश्चात्‌ पौधों के अङ्ग बनते हैं । 

इस प्रकार विचार करने से विदित होता है कि इम 
लोगों के शरीर में का अङ्गार का परमाण अन्त में बायु 
द्वारा पौधे में जाता है। इन पौधों को अथवा इनके 
फलों को खाकर इम लोग अपने शरीर के खोए इए 
अङ्गार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं । इस प्रकार इम लोगों 


ANA, १६२६ ] 

का शरीरस्थ अङ्गार समस्त भूमण्डल पर हज़ारों वर्ष 
विचरण करता रहा-वायु खे पौधे में, पौधे से प्राणी- 
शरीर में और शरीर से पुनः वायु में । क्या यह आश्चये- 
जनक नहीं है कि वही अङ्गार, जो आज हमारे शरीर में 
अथवा चीनी में उपस्थित है, करोड़ों वर्ष पूर्व पौधे में 


अथवा अन्य प्राणियों के शरीर में था। ये छोटे छोटे. 


परमाणु, जिनसे ga चीनी का एक-एक दाना बना हुआ 
है, अपने करोड़ों वपं. की यात्रा की ऐसी गाथा खुना 
सकते हैं जिसको मनुष्य can में भी कभी विचार नहीं 
सकता! 


प्राणियों के fafaa प्रकृति ने जितने खाद्य पदार्थों 
की सृष्टि की | 
उनमे चीनी 
अत्यन्त आव- 
श्यकीय है, 
क्योंकि इस 
yaa पर आने 
पर सच-प्रथम : 
दूध की ma- 
श्यकता होती 
है, जिसमें 
१०७ भाग में 
Bae भाग 
तक चीनी 
' मिली wal 
है | जितने 
खाद्य पदार्थ हैं, 
प्रायः सब में 
किसी न किसी 


अंश में चीनी मिली रहती है। चीनी ओग-विलास की 
सामग्री नहीं, बल्कि एक अनिवार्य खाद्य पदार्थ है, 
जिसके बिना प्राणियों का जीवन-धारण असम्भव है। 
यह मधुर, आस्वाइ-विशिष्ट, श्वेत रङ्ग का एक मीठा 
पदार्थ है जो चूर्ण किया होता है । इसके खाने से 
शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिससे कार्य-सस्पादन 
करने की शक्ति आती है । प्रंति-दिन सनुष्यों को 
२३९०० से ३४०० कैलोरी ( एक माप--वह गर्मी ओ 
एुक आम जज्ञ को एक सेण्टीमेंड गर्म कर देती है) 
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गर्मी की आवश्यकता होती है। यह गमी कहाँ से 
ती है ? यह शरीर के भीतर खाई हुईं चीनी से अथवा 
चीनी-मिश्रित अन्न से उत्पन्न होती है। सब लोगों को 
विदित है कि बच्चों को स्वभावतः मिठाइयों की चाह 
बहुत होती है । इसका अर्थ यह है कि उनका शरीर- 
तस्व मीठी वस्तुओं को अधिक माँगता है । किन्तु 
सैकड़े निन्यानवे यही कहेंगे कि केवल स्वाद के कारण 
लड़के इसे इतना चाहते हैं, और इसीलिए उन 
मीठा खाने से मना करते हैं, किन्तु ऐसा करना भूल 
है । हाँ, बहुत मीठा नहीं खाने देना चाहिए, नहीं 
तो रोग की सम्भावना होती है । शरीर-तत्व-वेत्ताओं 


faa न० १- -गन्ने के खेत का दृश्य ( यह गन्ना पूसा में बिना सींचे उपजाया गया है ) 


का कइना है कि छोटी अवस्था में बच्चे बहुत चञ्चल 
होते हैं और अधिक दौड-धूप किया करते हैं, जिससे 
इनकी शक्ति का हास होता है और थकावट मालूम होने 
लगती है। उसी थकावट को दूर करने के लिए चीनी 
अथवा चीनी सम्मिलित वस्तुओं की आवश्यकता होती है 
जो शरीर के भीतर जाकर श्वास में लिए हुए वायु की 
सहायता से जलती है और साथ-साथ शक्ति उत्पन्न होती 
है जो पहले की कमी को पूरा करती है । जितने खाद्य . 
पदार्थ हैं, सभी शरीर रूपी भटी में जाकर चीनी के रूप 
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[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या ४ 


में परिणत हो जाते हैं और तब दुग्ध हो गमी अर्थात्‌ शक्ति 
उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर anat (Dr. Barber ) का 
कहना है कि चीनी आमोद-प्रमोद्‌ की चीज़ नहीं, बल्कि 
बहुत आवश्यकीय खाद्य है। gua बहुत शीघ्र थकावट 
जाती रहती है। इसीलिए युद्ध के समय सिपाहियों को 
चीनी को मात्रा बढ़ा दी जाती है । स्थिर रहने में शरीर 
में जितनी चीनी को आवश्यकता होती है परिश्रम के समय 
उसके चार गुनी चीनी की आवश्यकता होती 21 शरीर 
झान्त होने पर सब वस्तुओं को छोड़ कर केवल चीनी 


Ei | Ho ३---चुंकुन्दर 


श्वाहता है। इसलिए परिश्रम के बाद चीनी का शरबत 
पीने से शरीर में - स्फूति आती है ऐसे समय में यदि 
झौर किसी प्रकार का अन्न अथवा मांस इत्यादि का 
प्रयोग किया जाय तो स्फूति के बदले सुस्ती जान पड़ती 
है; क्योंकि उसका विश्लेषेण कर चीनी निकालने में 
शरीर को अंधिक परिश्रम करना पड़ता है । 


यों तो चीनी कुछ पेड़ों को छोड़ कर प्रायः सभी 
‘el में अधिक वा कम पाई जाती है, किन्तु ऐसे A- 


~ 


चार ही पेड़ हैं जिनमें चीनी की मात्रा अधिक हो और 
जिनसे चीनी बना कर सारे जगत्‌ को लाभ पहुँचाया जा 
सके । जैसे गन्ना, जिसको aia ऊख भी कहते हैं, 
garge ( Beet-Root ), खजूर, als, शजम ( Sor- 
ehum), Àg (Maple) इत्यादि । प्राचीन समय में 
चीनी केधल गन्ने से ही बनाई जाती यो । भारतवर्ष के 
प्राचीन ग्रन्थों से पता लगता है कि गन्ना पहले-पहल 
भारतवर्ष ही में हुआ और यहाँ से अन्य-अन्य देशों को 
गया । पौराणिक कथा है कि विश्वामित्र ने अपने adr 
बल से गन्ना उत्पन्न कर राजा त्रिशङ्क को दिया, जिसने 
अपना मन बढ्लाने के लिए एक aats निर्माण 
किया था। वह अति मनोहर था और उसमें भोग- 
विज्वास का प्रत्येक सामान था। उसी स्वर्गलोक में यह 
गन्ना भी लगाया गया था, जिसको sa समय के ऋषि, 
राजा बड़े आदर के साथ व्यवहार करते थे। AE राजा 
इन्द्र से नहीं देखा गया । उसने क्रोध में आकर पवन 
ओर वरुण को fang के स्वर्गलोक को विध्वंस करने की 
आज्ञा दे दी। उनलोगों ने भी एवमस्तु कष्ट उसका 
एकदस नाश कर दिया । साथ-साथ गन्ने का भी नाश 
हुआ, किन्तु उसका मूल पृथ्वी के भीतर लगा रद्दा। जल 
पाकर क्रमशः वह बढ़ा और इस wal के मनुष्यों को 
मा हुआ । आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत, रामायण, RET- 
भारत इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में इछ ( गन्ना), शकरा, 
aus, गुड़ आदि का नाम कईं स्थानों में आया है । 
संस्कृत के शर्करा, खण्ड, गुड़ इत्यादि शब्दों से ही अरबी 
करड, पारसी शक्कर आदि शर्केरा-चाचक शब्दों की उत्पत्ति 
हुई-इसमें कुछ सन्देह नहीं। इसके अतिरिक्त गुड, शर्करा, 
गुड़ोद्भवा, खिता, मिष्ट, इसार, बालुकास्मिका इत्यादि 
गुड़ के संस्कृत पर्याय देखने में आते हैं। लैटिन शक्करम 
(Sachharum), फ़ारसी JEN, और अङ्गरेज्गी सुगर 
आदि शब्दों का संस्कृत शर्करा के साथ पूर्ण साइश्य 
पाया जाता है । संस्कृत के अन्थो में खण्डमो दक, खण्ड, 
मच्चिक, THU, उपला, gSa, शकरा, faaraze, 
g-m इत्यादि भी चीनी के नाम देखने में आते 
हैं। इछ का गुण वर्णन करते हुए चरक ने अपनी 
संहिता में कहा है-- 


बृष्यःशीतः स्थिर; स्निग्धो deat मधुरो ce: | 
श्लेष्मणो भक्तितस्येत्षोर्यान्त्रिकस्तु विद्ह्मते ॥२३१॥ 
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शैस्यास्प्रसादान्माधुर्या NISRSTMAT: | 
प्रभूत क्रिमिमज्ञा सूङमेदो मांस करो F: ॥२३२॥ 
---सत्ताईसवाँ अध्याय 


अर्थात्‌, दाँतों से चूसा gar ईख का रख वीरवर क, 
शीतल, स्निग्ध, Jeu, स्थिर, मधुर तथा कफकारी होता 
है और यन्त्र से निकाला gat ईंख का रस विदाही होता 
है ॥ २३१ ॥ 

शीतलता, निमैज्ञता तथा मधुरता इन गुणों में 
HS की अपेता बड़ोखा ga श्रेष्ठ होता है; गुड क्रिमी, 
मञ्चा, रुधिर, मेदा तथा मांस का वडर होता 

है ॥ २३२॥ 
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पाश्वेवत्ती ईख के खेत से दो da a ले तो वह दण्ड- 
नीय न होगा, ऐसा मनु ने निर्देश किया है। इसलिए 
मनु के समय में भी शकरा, गुड़ आदि का व्यवहार था 
और $a की खेती होती थी, इसमें सन्देह नहीं i इससे 
भारत में गन्ने की प्राचीनता प्रकट होती है और यह भी 
कि यहीं से यह देश-देशान्तरों को गया । यीशुखीष्ट के 
जन्म के दो सौ वर्ष पहले यह भारतवर्ष से चीन, sara 
और अरब गया । यीशु को छुठवीं शताब्दी में चीनी 
aniz साई हँग ने (Tsai Heng) चीनी बनाने की 
प्रणाली सीखने के लिए अपने दूतों को बिहार भेजा था । 
ततपश्चात्‌ यह मिश्र देश ( जिसके कारण मिश्री नाम 
॥ प्रचलित हुआ ), ग्रीस और 
faa में पहुँचा । ३ वीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ अरब 
वालों ने गन्ने को सीरिया, 
क्रीट और स्पेन में पहुँचाया। 
१४ बीं शताब्दी में यूरोप 
में चीनी का प्रचलन था। 
१३२६ do में स्कॉटलेण्ड में 
एक आनस खरी चाँदी के 
बदले एक पौण्ड साफ़ 
चीनी मिलती थी । १९ af 


चिल do ३--कारखाने में गन्नों से भरी रेलगाड़ी खड़ी है । शताब्दी में पोर्चंगीज्ञों ने 


पुराणों में भी इन्च वा शकरा शब्द कई स्थान पर 
झाया है। यथा :-- 


agum मध्यान्तं शकरा व्याप्य तिष्ठति 
पृथग्भूता चसामिष्टा तथा | 
पद्मपुराण उत्तरखण्डे कुमार नारद सम्बादे द्वितीय अध्याय । 
अभाषे शालि चूर्णं वा शकरा च गुणस्तथा | 
| स्कन्दपुराण 
gat खण्ड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च। 
आहार भक्ष्य भोज्यं च AA प्रति गृह्यताम्‌ । 
--कम्मेकाणड 


इससे भी प्राचीन मनुप्रणीत संहिता में शर्करा 
का seas है | पथ-श्रान्त, रारीब, द्विज पथिक यदि पथः 


इसे मडीरा और ब्राजिल में और इच लोगों ने जावा 
र मनीला में पहुँचाया । वर्तमान समय में गन्ने की 
अधिक उपज भारतवर्ष, क्युबा, जावा, AAT, सारटीनिक, 
जमैका, लुसियाना, ब्राजिल, पेरु, चीन, जापान, मिश्र 
देश और स्पेन में होती है। 


गन्ना विशेष कर ओष्प्रप्रधान और नातिशीतोष्ण 
देश में होता है, इसलिए शीत-प्रधान देश वालों को 
चीनी मिलने में कठिनाई होती थी और अधिक दाम 
देने पड़ते थे । अतएव शीत-प्रघान देशीय. रसायनज्ञों 
ने चीनी-उत्पादक पौधों को खोजना आरम्भ fears 
१७०४ go में चोळी वीयर डी सेरेस (Oliver de serres) 
नामक एक फ्रेन्च वैज्ञानिक को पता खगा कि चुक्रन्दर 
(Beet-Root) में चीनी का अंश कुछ अधिक है । सत्‌- 
पश्चात्‌ १७४७ go में सिगिसमण्ड arm (Siggis- 


. इसका फल 


४२४ 


mund Margeraf) ने खुक्रन्दर से ६ प्रति Geer चीनी 


निकाली, किन्तु गन्ने की चीनी से यह बहुत Äerd पडली 
थी अतएव ag निराश हो गया । उसके पश्चात्‌ उसे एक्‌ 
शिष्य ने, जिसका नाम काले ऑरचार्ड (Carl Archard) 


था, इस विषय पर अनुसन्धान करना आरम्भ किया और 


कुछ अंशों में सफलता भी प्राप्त की। १३वीं शताव्दी 
के आरम्भ में प्रथम नेपोलियन (Napoleon 1) का 
ध्यान इस ओर गया। उसने अपने राज्य के बड़े-बड़े 
वैज्ञानिकों को इस काम में लगाया और उन wal को 
पुरस्कार देने 
की प्रतिज्ञा 
atl वे लोग 
भी राजा की 
mganga 
काम में तन- 
मन से लगे। 


यह हुआ कि 
थोड़े ही दिनों 
में, १८२८ go 
में फ्रान्स में 
चीनी के बड़े- 
बड़े १८ कार. 
ख़ाने ga गए, 
जिससे ३०,००० 
टन चीनी वार्षिक 
तैयार होने 
बगी । नैपो- 


[av ७, खण्ड २, संख्या ४ 


SES SLI LE LOLI IRI ELITE क क हा MANNE 


Suck, your father says itis Sugar) । इसी प्रकार 
सुधारको रौर आविष्कर्ताओं कौ बराबर निन्दा और 
उपहास का सामना करना पड़ता है। प्राचीन समय 
से आज तक प्रत्येक युग में निन्दा वा उपहास ही 
रक्तणशीहूता का प्रधान अख होता आया है । सन्‌ 
१८३६ ई० में जर्मनी में मी बहुत से aaa खोले 
गए । उसके पश्चात्‌ फिर अन्यान्य देशों में चुकन्दर से 
चीनी बनाने के कारख़ाने खुले । 

विभिन्न पौधों में प्रतिशत चीनी का परिमाण ga 


fart ने इस चिल नं ४--केन केरिअर(बाई ओर Aeg और क्रशर के बीच में लकडी के तख्तों का बना दिखलाई पडता है) 


व्यापार को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को ४०,००० 

WS पुरस्कार दिया और स्वयं चार फ्रेक्टरियाँ बनवा 
दीं। नैपोलियन के इस उत्कट और उन्मत्त विचार को 
देख कर उस समय के समाचार-पत्रों ने उसका एक 
व्यज्ञ-चित्र निकाला, जिसमें वह सौर-घर में अपने पुत्र के 
पलने के पास खडा है और अपने कहवा में SR का 
रस निचोड़ रहा है, और एक धायी युवराज के मुख में 
खुक्रन्दुर डाल कर कहती है “इसे चूसो प्यारे, aay, 
तुम्हारे पिता कहते हँ यह चोनी है ।"? (Suck, dear, 


प्रकार होता है :-गन्ना १४:२६; चुक़न्दर १०२६ ; 
बाजरा का रस १०१८; ताइ का रख ३६; Ave 
४५; केला ११; नारङ्गी ४; बेर ६; खुबानी का 
४ ; सेव १६ ; आलू-बोख़ारा ७ ; नींबू ०४ । 

डपरोक्त सूची में कुछ पौधों की चीनी की जो संख्या 
दी गई हैं वे प्रायः आनुमानिक हैं ; क्योंकि day की 
saengan ये संख्याएँ घटती-बढ़ती हैं। इस सूची 
से ज्ञात होता है कि लाभ के साथ चीनी दो ही पौधों 
से प्रस्तुत की जा सकती है, अर्थात्‌ गन्ना और जुक्रन्दर 


ANCA, १४२६ ] 
से। गन्ने कई प्रकार के होते हैं यथाः-पौन्डा, हेमजा, 
भूरली, बरौखा, खेरा, fat, केवाली, पनसाही, 
चीनिया, सरेथा, रमुई इत्यादि । यहाँ गन्ने का वर्णन 
करना व्यर्थ है, क्योंकि कोई ऐसा भारतीय बाल अथवा 
ag न होगा जिसने गन्ना न देखा हो । हाँ, JER 
का By वर्णन करना आवश्यक है । यह प्रायः भारतीय 
गाजर की तरह होता है । इसके ऊपर का छिलका उजला 
गुलाबी रङ्ग का होता है । यह गाजर की भाँति ज्ञमीन 
के भीतर होता है और sat के माप का भी होता दै। 
चीनी कई प्रकार की होती है, यथा gue चीनी, 
grear की चीनी, AA की चीनी, फलज 
चीनी, दुग्धज चीनी इत्यादि । उपरोक्त 
जितनी चीनियाँ हैं उनसे कई सौ शुना मीठी 
एक और रासायनिक ag हे, जिसको 
Asda (Sachharine) कहते हैं । यह गन्ने 
की चीनी से १०० गुना मीठी है। यदि 
१०,००० भाग जल में इसका एक भाग छोड़ 
दिया जाय तो जल अत्यन्त मीठा हो 
जायगा । औषधि के रूप में इसका प्रयोग 
किया जाता है, विशेषकर मधुप्मेह रोगियों 
को यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि शरीर- 
तत्व पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता । 
इसमें अधिक मिठाई आर सस्ता होने 
के कारण aga से win खाद्य-पदार्थ- 
मिठाइ, मीठा पानी और शरबत आदि-में 
इसे व्यवहार करते हैं। किन्तु यह किसी 
प्रकार लाभदायक नहीं, अतएव गवनमेण्ट 
ने इसे खाद्य-पदार्थ में मिलाने के लिए मना 
E i दिया है। इसका आविष्कार अमेरिकन 
वैज्ञानिक इरा Jaaa (Era Ramsen) रौर फालबर्ग 
(Fahlberg) ने १८७३ ई० में किया था। इसके आवि- 
<कार का इतिहास बहुत रोचक है । जब फाल़वगं AT- 
कतरा (Coaltar) पर कुछ अनुसम्धान कर रहा था, एक 
दिन हटात्‌ सैकरीन स्वयं बन गया, किन्तु उसको कुछ 
मालूम नहीं हुआ । रात को जब वह खाने को बैठा 
और अधिक मीठा होने के कारण भोजन नहीं कर सका 
तो उसने अपने बावची को (बुज्ञाकर बहुत तिरस्कार 
fear और कहा कि तुमने सब चीजों में इतनी चीनी 


" 
t 
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Se 


क्यों मिलाई ? उसने उत्तर दिया कि मैंने तो आज 
तनिक भी दीनी नहीं मिलाई | sad उत्तर को सुन कर 
फालबर्ग sa में आ गया और चिन्ता करने लगा कि 
आज भोजन इतना मीठा होने का क्या कारण है ? उसने 
उस भोजन को जब चम्मच से खाया तो उसमें मिठास 
का नाम तक नहीं मालूम हुआ । तब उसने अपने मन 
में विचारा कि कदाचित्‌ मेरी उंगली में तो कुछ लगा 
नहीं है। हाथ धोकर उँगलियों को सुख में डाला तो फिर 
वह पूर्ववत्‌ मीठी लगने ail) तव उसको ज्ञात हुआ 
कि भोजन में चीनी नहीं है, बल्कि उसकी उँगलियों 


~ 


NSS 


चित्र qo ५--रस निकालने का कोल्हू | बाएँ हाथ के तीर की तरफ 


से गन्ना आता है, दाहिने हाथ के तीर से खोई 
निकल जाती है । नीचे रस गिर रहा है । 

में कुछ लगा हुआ है जो अत्यन्त मीठा 21 वह दूसरे 
दिन अपनी प्रयोगशाला मै गया ओर देखा कि उसके 
झन्वेषण्‌ में अज्ञात एक ऐसी वस्तु तैयार हो गई है, जो 
अत्यन्त मीठी है । gaa चीनी की मिठाई के साथ 
तुलना करने पर जान पड़ा कि यह उससे १०० गुना 
अधिङ मीठी है | 

गन्ना प्रथम खेत से काट लिया जाता है और उसकी 
पत्तियाँ sla दी जाती हैं और तब बैलगाड़ी अथवा 
रेलगाड़ी द्वारा कारख़ाने (Factory) में लाया जाता है । 
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यहाँ गाडी सहित गन्ना तौल लिया जाता है। गाडी 


निकल कर साफ RC शक्कर बनने के लिए ट 


[ ag ७, खणड २, संख्या ४ 
इचु-बाहक के पास, जिसको केन केरिअर (Cane Carri- 
er) कहते हैं, खड़ी कर दी जाती हैं। (Rado ४) यह 
Ra wat और ढालुथाँ होता है और उसके दोनों 
सुख आपस में जुड़े होते हैं। यह इञ्जिन द्वारा बराबर 
घूमता रहता है। इस Ra द्वारा गन्ना प्रथम क्रशर 
(Crusher) में जाता है, जहाँ इसके छोटे-छोटे टुकड़े हो 
जाते हैं और कुछ इच जाता है। इसमें ज्ञोहे के बड़े-बड़े 
दो लम्बे बेलन होते हैं, जिनमें gael 242A चुरियाँ 
होती हैं । कुचले जाने के पश्चात्‌ यह Sar द्वारा कोल्डू 
में, जो लोहे के भारी बेल्लनों से बने होते हैं, जाता है । 
आजकल प्रत्येक Hee में तीन-तीन बेलन होते हैं और 
ऐसे-ऐसे तीन-तीन, चार-चार और पाँच-पाँच ates 
भी होते हैं । प्रत्येक बेलन में लीक खी बनी होती हैं 
जिससे रस गिरने में सुगमता होती है। Res में 
aaa न्रिकोणाकार लगे होते हैं । ( चित्र नं० ४ ) गन्ना 
क्रशर में कुचला जाकर weg (अ) में जाता है । इसमें 
प्रायः साठ प्रति सैकड़ा रस निकल जाता है । खोई 
ट्रेशप्लेट के सहारे mlog (अ) से निकल कर श्रौर-और 
कोल्हुओं में जाकर कई बार दबाई जाती है। (चित्र 
नं० ६) ट्रेशप्छेट लोहे का एक मज़बूत पत्तर है, जो बेलनों 
के बीच में रहता है और जिसका मुख्य काम खोई को 
बेलनों से बाहर निकालना है। जब खोई में मीठा रस 
नहीं रह जाता तो वह जलाने के निमित्त सीधी चूल्हे 
(Furance) में चली जाती है। गन्ने के कारख़ानों में 
कोयला अथवा काष्ठ न जलाकर केवल खोई ही ama 
Zi इससे कोयले ओर रुपए की बचत होती है । गुड़ 
से चीनी बनाने में यह सुविधा नहीं मिलती । अतएव 
गुड़ से चीनी बनाने में अधिक व्यय होता है। 


Aag से निकला हुआ रख अस्वच्छ होता है, क्योंकि 
इसमें बहुत सी चीज़ें मिली रहती हैं, यथा खोई के 
महीन टुकड़े, मिट्टी, खानिज पदार्थ, गों द, मोम, अछूब्यु- 
सेन (Albumen) अर्थात्‌ सफ़ेदी, रङ्गीन पदार्थं (Colour 
ing matters) आर जैवास्ल (Organic acids) इत्यादि । 
खोइ के महीन टुकड़े तार की जाली द्वारा छुन जाते 
हैं। छना हुआ रस नाळी द्वारा टङ्की में जाता है, जिसमें 
जल में घोळा हुआ चूना मिला दिया जाता है। चूना- 
मिश्रित रख थोड़ा गर्म होकर पम्प द्वारा दूसरी टङ्ियों 
में जाता है, जहाँ इसका गन्धक के qa (Sulphur 


त्र») 


अगस्त, || ] 


m NN NN 


dioxide) के साथ संयोग होता है। चूनगन्धक-मिश्चित 
रस तब एक गोळ Zt में जाता हे, जिसको एजीमिनेटर 


चित्र qo ७--फिल्टर-बैग 


था क्रैकर (Eliminator or 
cracker) EAE 1 इसमें यह 
बन्धित रख इतना an किया ` 
जाता है जिसमें उसके ऊपर 
का फेन फट जाय, किन्तु 
अधिक waa न जाय। रक्ष 
निथारने वाली रङ्कियों ( Settl- 
ing Tanks) Ñ थोड़ी देर तक 
wal जाता है, जिससे गाद 
नीचे बैठ जाता है और seat 


Aa फेन के रूप में ऊपर आता 


है और बीच में साफ़ रस रह 
` जाता है। यह निथरा हुआ रस 
एक टङ्गी में जमा रहता है । नीचे का गाद और BIR 
का फेन gaa के लिए कपड़े के बड़े-बड़े Jat (Filter 


Bags) (faa do ७) में जाता है। मिट्टी भीतर रह 
जाती है और स्वच्छ रस छुन कर बाहर निकल आता हे। 
छुना हुआ रस पहले के faut हुए साफ़ रस में मिला 
दिया जाता 2 । यह मिश्रित asg रस mdy एफ्रेक्ट 
(Multiple Effect) मै गाढ़ा किया जाता है । यह छोहे 
का एक खोखला बेलनाकार पात्र होता है । इसके नीचे 
भाग में बहुत सी लम्बी-द्म्बी Aaa की नयाँ होती 
हैं और उनके चारों ओर पानी की आफ्न रहती है। 
इन्हीं afeat में रस गर्म होकर गाढ़ा होता है। Aa 
के भीतर की मिट्टी में मीठे का कुछ अंश रह जाता है। 
यह X से बाहर fara लिया जाता है और पानी में 
घोल, चूना far कर फिर उबाला जाता है। चूना- 
मिश्रित ad मिट्टी fraza (Filterpress) (चित्र 
नं० =) में जाती है । फिल्टर-प्रेस एक प्रकार का यन्त्र है 
जिसमें बहुत से लोहे के चौकोन aed होते हैं। प्रत्येक 


` दो तख़्ते के बीच जोहे का एक चौकडा रहता है जो 


बीच में खाली होता है । यह जीन के कपड़े से ढक दिया 
जाता है। इसी खाली चौकठा में मिट्टी जाती 2 ओर 
पार्श्ववत्ती दोनों लोहे के तझ़तों से दबाई जाती है। 
स्वेच्छु रस बाहर निकल आता है, जो पहले के साफ़ 
रस में मिला दिया जाता है ओर मिट्टी भीतर रह जाती 
है। मिट्टी में कई बार गर्म जद दिया जाता है जिसमें 


> 


faq qo ८--फिल्टर-प्रेस 


सब चीनी निकल mà | यह मिट्टी खेतों के लिए बहुत 
उपकारी खाद है और जलाने के काम में भी आती दै । 


(आगामी अङ्क में समाप्त) 


FE 


॥ so aA गा 


| बच्चों की आँख 

q ai को संसार Sar दिखाई पड़ता है, इसका एक 
बड़ा प्रव प्रमाण हाळ ही में मिला है । अभी 
तक लोग समझते थे कि जिस प्रकार सबको fears 
पड़ता है वैसा ही छोटे-छोटे बच्चों को भी दिखाई पड़ता 
होगा। परन्तु बात ऐसी नहीं है। मिस जोन den 
नामक लड़की जन्मान्ध थी। जन्म से लेकर अपनी 
wang वर्ष की अवस्था तक वह farsa अन्धी रही। 
अठारह वर्ष के पश्चात्‌ अकस्मात्‌ उसे दिखाई पड़ने 
लगा और क्रमशः वह सब वस्तुएँ we देखने लगी। 
पहले तो उसे यही विश्वास नहीं हुआ कि उसे Aa 
के द्वारा दिखाई पड़ता है। प्रारम्भ में उसे अन्तरज्ञान 
fega नहीं था । कमरे के बीच में रक्खी हुई मेज़ को 
वह थोड़ी दूर से भी नहीं बतला सकती थी fe ay 
दीवार से fast हुईं रक्खी है या अलग । चन्द्रमा उसे 
इसना निकट दिखाई पड़ता था कि वह समझती थी कि 
वह उसे हाथ बढ़ा कर पकड़ सकती है। उसने जब 
पहल्ले-पदल खिड़की के द्वारा कमरे के अन्दर थाती हुईं 
सूर्य-रश्मि-घारा देखी तो वह उसे agar सम्झी । इसी 
प्रकार उसे समस्त aga एक विचित्र आकार-प्रकार को 
दिखाई पड़ती थीं | मकान उसे पहाड़ से दिखाई पड़ते 
थे। बड़े-बड़े qe दूर से छोटे दिखाई पड़ते हैं, परन्तु 
जोन उन्हें उतना ही बड़ा समझती थी जितने बड़े कि 
वह उसे दिखाई पड़ते थे । TAU में जब वह चलती थी 
al आँखें बन्द कर लेती थी। उसका कथन था कि 
अँधेरे में आँख खोल कर चलने में उसे भय मालूम 
होता है और कठिनाइ भी पड़ती है । आँखें बन्द करझे 
चढ्ने में ये दोनों बातें नहीं होतीं । दो ऐसी agai में 
जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, वह कोई अन्तर 
नहीं बता सकती थी । दोनों वस्तुएँ उसे लगभग एक 

ही तरह की दिखाई पड़ती थीं। 


र 
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IN eie | | 
गोल, चतुष्कोण, ठोस तथा पोली वस्तुओं का 
ज्ञान उसे केवल उस समय होता था जब वह उन्हें हाथ 
से छूती थी, केवल नेत्रों से देख कर वह उनमें कोई 
अन्तर नहीं बतला सकती थी | पहने-पहल मोटर-गाड़ा 
को देख कर वह उसे एक ऐसा सन्दूक समझी जिसमें 
दो पढिए नीचे लगे हैं और एक पहिया ( fafs 
ela) ऊपर लगा है । पढले-पइल् जब उसने सुप्र 
देखा तो उपे आदमी समझो | 
उसकी यइ दृशा देख कर पहले तो वैज्ञानिकों ने 
समका कि इसके नेत्रों में कोई दोष है। अतएव Àa- 
विशेषज्ञों द्वारा उसके Iaf की परीक्षा कराई गई । नेत्र- 
विशेषज्ञों ने कहा, इसके नेत्र बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई 
दोष नहीं है। अब क्रमशः उसे वस्तुएँ ठीक रूप में 
दिखाई पड़ने जगी हैं, परन्तु वैज्ञानिकों के कथनानुसार 
अभी उसे साधारण wal की तरह देखने की शक्ति 
प्राप्त करने में कई ad लगेंगे | 


इस अनुभव से वेज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि बच्चों को भी आरम्भ में ऐवा ही दिखाई पड़ता 
है । प्रत्येक वस्तु को उसके समुचित man-nar में 
देखने के fag बच्चों को अभ्यास करना पड़ता है। यह 
अभ्यास, हाथ से वस्तुएँ छूकर तथा उनका वर्णन सुन 


||| 


कर होता है--केवल देख कर ही नहीं । यही कारण है 


कि बच्चे प्रत्येक वस्तु को हाथ में पकड़ कर ढेखने की 
चेष्टा करते हैं-केवल् नेत्रो से देख कर वह उस वस्तु 
का आकार-प्रकार नहीं जान सकते | 
म मः 
संसार की सबसे धनाय बालिका 

न्यूयाक को ग्लोरिया वाणडर faez नामक बालिका! 
संसार की सत्रसे अधिक amen बालिका है । यह 
बालिका अमेरिका के करोडपति कार्नेलियस वाण्डर 
बिल्ड की पौत्री है । यह इस समय मातृ-पितृ-हीना है । 


+ 


अगस्त, १६२& } 


इसका पालन-पोषण एक ट्रस्ट द्वारा, जो इसकी सम्पत्ति 
का संरक्षक है, होता है। इसकी सम्पत्ति पौने चार 
करोड़ की है । इस बालिका का पालन-पोषण इस 
प्रकार होता है, जिस प्रकार कि कदाचित्‌ संसार के 
किसी भी राजा-महाराजा के बच्चों का न होता होगा। 
केवल इस एक लड़की के पालन-प्रोषण में १६०००) 
eo मासिक व्यय किया जाता है । यह सुवणं è पात्रों 
में भोजन करती है | अत्यन्त मूल्यवान्‌ Fa पहनती 
है। प्रति महीने कई हज़ार रुपए के खिलौने ga? 
लिए ख़रीदे जाते हैं । इसकी रक्षा के fac दो बड़े 
प्रसिद्ध डिटेक्टिव प्रत्येक समय इसके साथ रहते हैं-- 
ये दोनों बालिका के वेतन भोगी नौकर हैं । डिटेक्टिवों 
की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस बालिका के 
अनेक शत्रु हैं । इसके वे रिश्तेदार, जो यदि यह 
बालिका मर जाय तो इसकी सम्पत्ति के स्वामी बनें, 


प्रत्येक समय इसके प्राण लेने के प्रयत्न में रहते हैं। 


अभी इस बालिका की शिक्षा प्रारम्भ नहीं हुईं है-- 
शिक्षा आरम्भ होने पर इसका मासिक ae और भी 
अधिक हो जायया । 

i p 

विश्व की बारह बड़ी वस्तुएँ 

(१) संसार का सबसे उँचा पर्वत भारतवर्ष का 
or है । इसकी चोटी cater २३००० फीट SH 
। 


(२) संसार की सबसे aed नदी दक्षिण अमे- 
रिका की अमेज्ञन है, जिसकी लम्बाई ४००० मील है। 

(३ ) संसार की सबसे बड़ी ala कास्पियन agg 
है, जिसका विस्तार १७००० वर्गमील है 


(२) संसार में सबसे लम्बी नहर रूस में है, जो 
४९०० मील लम्बी है । यह ज्ञेनिनग्राड से चीन की सीमा 
तक बहती है । 

(२) संसार का सबसे बड़ा शहर aaa हे, 
जिसकी आवादी ७४,७०६,१६८ है । 

( ६) संसार का खबसे बड़ा पार्क अमेरिका का 


यल्वोस्टोन नेशनज् पा है, जिसका चेन्रफल ३३४० वर्ग 
fF. è 


शिया ( दक्षिण अफ़रीका ) का विक्टोरिया है, जिसकी 
गहराई ३९७ फ्रीट है 

(८ ) संसार का खवले बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका 
का सहारा है, जिला क्षेत्रफल ३४ लाल aida है 
जो भारतवर्ष के दुगुने से भी ज़्यादा है । 

(६) संसार की सबसे ऊँची इमारत पैरिस को 
Swa टॉवर है, जिसकी Kare ३८१ फ्रीट है । 

(१०) संसार का सबसे बडा gw स्कॉटलैण्ड का 


बिज 2 जो दो मील लम्बा है। 


( ११ ) संसार का सबसे बड़ा जहाज़ यूनाइटेड 
स्टेट्स लाइन्स ( एक सुप्रसिद्ध जहाञ्जी कम्पनी ) का 
‘afaqaa’ है, जो १३३४६३ टन (क़रीब १६॥। we 
मन) भारी है 

( १२) संसार के सबसे बड़े मालदार आदमी अम 
रीका के देनरीफ़ोड और जे० डी० रॉकफेलर हैं। 

% 


% & 
१०० वर्ष तक जीने का उपाय 

विद्वान्‌ ज्ञापानियों ने १०० दषं तक जीने का जो उपाय 
निश्चित किया है, उसके ११ नियम निञ्न-क्षिखित हैं :-- 

(१) खुदी और हवादार जगह में यथासम्भव 
अधिक समय व्यतीत करो | 

(२) सन्ध्या के अनन्तर शीघ्र ही शय्या ग्रहण 
करो और प्रातः जढ्ढी Tat | 

(३ ) कम से कम छुः घण्टे और अधिक से अधिक 
ol घण्टे सोओ, रात्रि क्तो कमरे में रोशनी न हो, किन्तु 
खिड़की gal रहे । 


(४) चाय और wear अधिक न पियो, aa और 
धूम्रपान बिल्कुल त्याग दो । छ 

(x) दिन में केवल एक बार मांस खाओ । 

( ६ ) जितना सहन कर सको उतने गरम पानी से 
प्रति दिवस स्नान करो | 

(७) मोटे वख पहनो । 

( ८) सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अवश्य मनाओ 
उस दिन कुछु भी न पढ़ो-लिखो | 

(8३) कामःक्रोघ की उत्तेजना से सवेदा बचो; 
सस्तिंक का कार्य अधिक न करो । 

(१० ) विवाह करो; विधवाएँ तथा रडवे भी शीघ्र 


(०) संसार का सबसे गहरा aana रोडो- पुनविवाह करें । 


६ 


है ११ ) अधिक गरम कमरों में न रहो ; विशेषतः 
उनको अवश्य छोड़ दो, जो कि आफ्न की गरमी से गरम 
रहते हैं । 


गे E 
हैट की हिस्ट्री 
पाठकों ने यों तो हैट को न जाने कितनी बार देखा 
और agat ने पहना इोगा। किन्तु कदाचित्‌ उनका 
कभी इस बात पर ध्यान न गया होगा कि इम जो हैट 
पहनते या देखते हैं उसमें कोई अद्भुत बात है। सच- 
ga हैर को आप एरु अजञायव-घर ही समझििए । 


सबसे पहले प्रश्न यह होता है कि टोप में रिबन 
( Ribbon ) क्यों रहता है। प्राचीन समय में कपड़े 
अथवा चमड़े को गोल काट कर टोप बनाए जाते थे। 
यह टुकड़ा हर समय सिर पर नहीं रह सकता था, विरो- 
षतः जब कि ज़ोर की इवा चल्न रही हो। अतः यह 
आवश्यक था कि इस टुकड़े को सिर से न गिरने देने के 
लिए कोई उपाय किया जाय । इसलिए एक कपड़े की 
पट्टी या डोरी सिर के चारों ओर इस प्रकार बाँधी जाने 
ad जिससे वह टुकड़ा गिरे नहीं । इन पटियों के सिरे 
= खुळे रक्खे जाते थे जिससे टोप को चाहे जितना ag 
आर कडा किया जा सके । आजकल इन रिबनों का कुछ 
भी उपयोग नहीं है ; वे केवल शोभा के fae होते हैं । 


इतना तो हुआ रिबन के बारे में । अव आप अगर 
टोप के अन्दर ध्यान दीजिए तो आप एक चमड़े की पट्टी 
देखेंगे जिसके दोनों सिरे जुड़े नहीं होते, किन्तु एक छोर 
दूसरे छोर पर चढ़ा रइता है। इस पट्टी के सिरे पर एक 
डोरी होती है, जो पीछे की ओर बँघी रहती है । पुराने 
ज़माने में इस चमड़े की पट्टी का उदेश्य हैट को पसीने 
के घब्बों से खराब न होने देना था । यह पट्टी उस काल 
से प्रचलित है जब कि लड़ाके वीर लोहे इत्यादि के 
शिरस्त्राण पहनते थे। अतएव चमड़े की पट्टी पहनना 
सुखदाई होता था । 


चमड़े की पट्टी के दोनों छोर जुड़े क्यो नहीं रइते, 
वे एक दूसरे पर चढ़े क्यों रहते हैं? यह प्रश्न फिर भी 
बाक़ी रह जाता है । 

हमने ऊपर देखा ही है कि सुलायम हैट को सिर पर 
qa रखने के faq वाइरी बन्धन की श्रावश्यकता होती 


थी । उसी प्रकार धातुओं के बने शिरस्त्राणों को सिर पर 
चुस्त रखने के fag भीतरी बन्धन लगाना पड़ता था | 


कोश्या-निवासियों में अन्धविश्वास 

कोरिया-निवासियों के अन्दर अपने दुःखों को दूर 
करने के सम्बन्ध में कई अद्धुत अन्धविश्वास प्रचक्षित हैं। 
वे लोग कागाज्ञाँ पर मूतियाँ बना कर उन पर अपने 
शारीरिक या मानसिक कष्टों को लिखते हैं और इसके 
बाद एक ATS को चुला कर उन्हें Tata के fag दे 
देते हैं। इसी मतलब के लिए एक दूसरा उपाय भी 
किया जाता है। प्रायः लोग घास-पात का एक भद्दा 
सा Gaal बनाते हैं और तामे के कुछ पेसे उसमें बाँध 
कर सड़क पर फेंक देते हैं । लोगों का विश्वास है कि 
जो कोई उस पुतले को उठाता है उस पर कुल व्याघियाँ 
चली जाती हैं ओर पुतला फेंकने वाला उन व्याधियों 
से सुक्त हो जाता है। 


ee 
दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी किताब 
दुनिया की सबसे बड़ी किताब ARa म्यूजियस 


में हे । यह किताब इतनी बड़ी है कि एक साधारण कद | 


का आदमी बिना दिखाई पड़े इसकी बराल से जा 
सकता है । यह एक विशाल एटलस है जिसे एग्सटरडम 


- के सौदागरौं ने द्वितीय aed को उसकी नेइरलैयड-यान्रा 


के wa भेंट किया था ! यद्यपि aga बहुत पुराने 
हैं तो भी वे इतने दुरुस्त हैं हि देख कर आश्चर्य होता है | 
यह पुस्तक Aa में लिखी हुई है । यह मुद्रण कला का 


'एक HET उदाइरण है | 


दूसरी ओर म्यूजियम में एक ऐसी किताब भी है 
जो एक आधे पैसे के नीचे ढक सकती है। लम्बाई में 
यह +5557 gaat मोटाई में ३१० इञ्च है। यह 
नन्हीं किताब उमर खैयाम कृत सचित्र 'रुवायत” है, 
जिसमें ६६ पृष्ठ हैं । 

A 
E * 
पारदर्शी मनुष्य 

डॉ० आण्डे ट्सखे नामक एक फ्रान्सीसी डॉक्टर ने एक 
उपाय निकाला है जिससे मनुष्य के शरीर में होकर आर- 
पार देखा जा ast जिस तरह आइने पर साफ़ सकल 


कक. 


a 


गरुत, LERA ] 
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दिखाई पड़ती है उसी तरह उस यन्त्र के ज़रिए शरीर 


की कुल भीतरी dw साफ्र-साफ़ दिखाई पढ़ेंगी। 
झमेरिकनों ने इस डॉक्टर को अपने यहाँ garn था 
site आथिक सहायता भी देने की बात कही थी, पर 
इसने नामञ्ज़ूर कर दिया। इसका कहना है कि मेरे 
आविष्कारों की पहळी exe मेरी मातृभूमि ही है । 

यदि यह आविष्कार सफल हो जाय तो शारीरिक 
रोगों को दूर करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जो 
काम अभी "एक्स रेज्ञ' से नहीं हो रहा है वह इससे 
होया । बहुत सी earl का भी इससे अच्छा पता 
चल सकेगा | 


% 
Re Wr 


सन्तरी कुत्ता 

कभी-कभी मोटर AA मोटर की रखवाली का काम 
झपने कुत्ते के सुपुदै कर थोड़ी देर के लिए किसी से 
मुलाकात करने या और किसी काम से चल्ने जाते हैं । 
हाल की बात है कि कहीं पर एक कुत्ते को एक मोटर 
की रखवाली का काम सोंपा गया। वह बेचारा अपनी 
मोटर छोड़ कर भूल से दूसरे की मोटर को अपनी समक 
कर उसकी रखवाली करने लगा | जब उस मोटर का 
मालिक आया आर अपनी मोटर ले जाने लगा तो कुत्ते 
ने रुकावट डाली | वह मोटर वाले को TF करने खगा | 
वह उसे काटने दौड़ा। वह समरूता था कि यह 
आदमी मेरी मोटर चुरा ले जा रहा है। संयोग से 
मोटर वाळे का हाथ मोटर के हाने (सोंपू) पर पड़ गया 


SN वह बज उठा । उसका बजना था कि कुत्ता शर- 


मिन्दा हो गया । आवाज्ञ सुन कर वह समक गया कि 
वह उसकी मोटर नहीं है । बस चुपचाप वह अपनी 
मोटर पहचान कर उस जगह बैठ गया और दूसरा मोटर 
बाळा चलता बना । 

यह बहुत बार देखा गया है कि कुत्ता मोटर की 
आवाज़ को ख़ूब पहचानता है। चाहे सैकड़ों मोटर द्वार 
पर क्यों न आती-जाती रहें और बजती रहें, पर ज्योडी az 
अपनी मोटर की आवाज़ सुनता है, व्याही उसे पद्दचान 
ज्ञाता है और दौड़ कर उसके पाख चला आता है । 


& & 
dtg घटाने की atha 
ga की बात है कि नाँरथम्पटन के न्यू हेल्थ 


ट्रीटमेण्ट सेण्टर” में बिजली के द्वारा तोंद घटाने की. 
क्रिया दिखलाई गई थी । मोटे आदमी को एक ख़ास 
तौर से बिजली लगी हुई कुली पर बैठा दिया जाता 2 । 
कुर्सी में किसी घातु की एक छोटी तश्तरी ait रहती 
है, जो शरीर के पहों के केन्द्र पर लगा दी जाती है। कुर्सी. 
पर बैठते ही बिजली बढ़ती है और हृदय की धड़कन 
जिस चाल से चलती है उसी चाल खे वह agi में लगती 
है। कहते हैं कि इस क्रिया से प्रतिदिन एक पौण्ड के 
हिसाब से शरीर का Ria घटता है | 
ES 
विचित्र प्रथा 

स्पेन के एबर नामक शहर में, जहाँ की जन-संख्या 
१० हज़ार है, पुरुष कभी घर पर जलपान करने के लिए 
नहीं जाते। वहाँ एक कहावत प्रचलित है, जिसका 
मतलब यह है कि अगर कोई अपने जीवन भर में दो 
बार से- एक बार विवाह के समय और दूसरे मत्यु के 
समय---अघिक अपने घर में जलपान करता है तो यह 
बहुत दुर्भाग्य की बात है। galaa एबर का प्रत्येक 
झादमी होटल, कारखाने या दुकान में ही जलपान कर 
जेता है, जहाँ कि वह काम करता है। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि जब से यह कहावत चली है तब से 
अधिकाँश Raat दिन में घर से बाहर ही काम करती हैं । 

k 
fara खाट 

अमेरिकन प्रोफ़ेसर मिस्टर मिल्टन फ़ेयर चाइल्ड ने 
एक इस प्रकार की खाट तैयार की है, जिसर्मे सोने खे 
सदी लगने का बिल्कुल डर नहीं रहता । बुद्ध तथा ऐसे 
कमज़ोर घनी आदमियों के लिए, जिन्हें सदी लग जाने 
का बहुत ढर बना रहता है और इसीलिए जो ळोग कमरे 
को बन्द कर तथा लिहाफ़ के अन्दर Fs ढक कर सोते 
है, इस आविष्कार से अच्छा लाभ दोगा । Agang 
द्वारा खाट के चारों ओर की गरमी इच्छानुसार कम या 
ज़्यादा की जा सकती है। 


$ 
* भै 
ofa से car करने वाली पोशाक 
ये कपड़े असबेस्टल नामक Tae से बनाए गए हैं | 
इन कपड़ों की ख़ासियत यह है कि इसमें आग तो 
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बिल्कुल wa ही नहीं सकती, इसके Aaa कपड़ा इस 
सरलता से मुड सकता है कि पहनने वाले को अङ्ग- 
सञ्चालन में ज्ञरा भी कठिनता नहीं पड़ती । आग ङे 
समीप काम करने वालों तथा सेवा-समिति आदि के 
स्वयंसेवकों के लिए, जिन्हें आग लगने पर लोगो की 
रचा का काम करना पड़ता है, ag पोशाक बड़े काम 
की चीज़ है | 
ee 
जूते की सफाई 

इस युग में लोगों के पास समय की बहुत कमी 

रहती है । ऐसी दशा में अपनी पोशाक की and में 


अधिक समय खच करना उन्हें अखरता है। किन्तु चीज़ों 
को चमाचम साफ़ रखना भी भद्रता का एक प्रधान 


[ ad ७, awe २, सँख्या ४ 


लक्षण समझा जाता है, विशेष कर जूते तो प्रति-दिन, 
बल्कि जब-जब बाहर जाना पड़े, अवश्य ही साफ़ होने 
चाहिएँ । ऐसे wat की Rrra दूर करने के fag एक 
नया आविष्कार हुआ है। माइक आकर कुसियों पर 
आराम से बैठ जाते हैं। उनके बैठ जाने पर कल घुमा 
देने से पैर रखने के लिए एक cus निकल आता है। 
कुसी की Sarg ग्राहक के पेरों की लम्बाई के अनुसार 
घटाई-बढ़ाई भी जा सरसो है। ग्राइक इस स्टैण्ड पर 
अपना पैर रख देता है । अब विद्युत्‌ की सहायता से इसमें 
बरगे हुए ब्रश फ़ी मिनट १२०० चक्कर के डिसाब से घूम 
कर पहले जूते का val निकालते हैं, फिर पॉलिश लगा 
कर उसे चमकदार बना देते हैं । इसके बाद us ज़मीन 
के नीचे कर दिया जाता है, जिससे ग्राहक को aaa 
सम्रय ठोकर A लग जाय | 


«कै & “क 
चाँद के प्रति 


~ 


[ रचयिता--कुमारी प्रकाशबती देवी 'शीतल' हिन्दी-मूषण | 


GRE) 
नभ-मणडल के बाँके-टेढ़े, 
प्यारे-प्यारे मनइर चाँद | 
शिव-मस्तक के आभूषण हे, 
हे मन-भावन खुन्दर चाँद |! 


( 
रजनी-ईश तुम्हीं कहलाते, 
SEA के ज्ञीवन-आधार | 
तुम्हें देखकर किसके मन में, 
उद्य नहीं होता है प्यार ? . 


(5.३४5) 


शीतल” शोभामय होकर भी, 


© 


ओ- रखते हो तुम हृदय कठोर | 
तव दृशंन की इच्छा मै हैं, 
आँखें व्यस्त हुई चित-चोर |! 
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[ ले० डॉक्टर प्रतापसिंह, एम० बी० एस०, mee मैड लिस्ट ] 


शिशु-पालन 


DO 


ग भाँशय में बच्चे को भोजन तथा ऑक्सिजन 
( जीवनग्रद वायु ) माता के रक्त से मिल्ती 

है। जिस थैली में बच्चा wear? उसको Placenta 
( feat ) कहते हैं। पैदा होने पर जब नाल काट दिया 
जाता दै, उस समय ऑक्सिजन का अभाव श्वास 
द्वारा पूरा होने लगता है ale भोजन भी माता के दूध 
से उसे मिलने लगता है । बच्चा पैदा aa के बाद कुछ 
aftada रक्त-प्रदाह में होता है । यह aftada थोड़े 
दिनों में समाप्त हो जाता है और फिर समस्त जीवन 
अर के लिए रक्त-प्रवाइ आरम्म हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
अस्थि-पञ्ञर पूरा होने लगता है और Puberty 


( यौवन समय ) तक भन्ज-प्रत्यङ्ग बह्भिष्ठ हो जाते 


पैदा होने के पश्चात्‌ naad की बृद्धि इतनी तेज़ी 
से नहीं होती, जितनी कि गर्भाशय में होती है। afe 
प्रत्येक वर्ष कमती होती जाती है । साधारणतया लड़कों 
की अपेक्षा लड़कियाँ अधिक बढ़ती हें । परन्तु यह 
सम्बन्ध यौवन के बाद बदल जाता है। यह बुद्धि A- 
पुरुष के लिए यौवन की अवस्था तक साधारणतया 
है। इसके बाद घीरे-घीरे एक तरह से बन्द सौ हो 
जाती है! 


पबटी अर्थात्‌ यौवन उस अवस्था को कहते हैं, जब 
जननेन्द्रिय मज़बूत और कियात्मक दो जाती है। यह 
समय प्रायः लड़कियों में चौदइ या पन्द्रह वर्ष कौ 
अवस्था से, और लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा कुछ 
देर से आरम्भ होता है | 


यहाँ पर यह बता देना अध्यावश्यक है कि दूसरे 
देशों को अपेच्ता भारतवर्ष में आज्चको की मत्यु-संख्या 
अधिक क्‍यों है? बाज-विवाइ, शिक्षित माताओं का 
अभाव, खान-पान सम्बन्धी अविचार, amr की कभी 
र Yue दवाइयों की भरमार--इसके मुख्य कारण 
हैं। इन पेटेन्ट दवाइयों से जितनी हानि बच्चों को होती. 
है उतनी और किसी वस्तु से नहीं। यदि साधारणतया 
यह aa किया जाय कि बच्चों को झ्या खिल्लाना चाहिए, 
तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम निकलेंगे जो यथेष्ट उत्तर दे 
सके । डॉक्टर, लेडी-डॉक्टर और नस से पूछिए तो चट 
कनूडेन्स मिएक ( Raad दूध ) या कॉडलिवर ऑयल 
(agd का तेल ) का सेवन बतला देंगे । परन्तु वे 
लोग इस बात को जामते हुए भी कि बच्चे का सम्बन्ध 
माता के दूध से है, ऐसा नहीं करते कि माता को बच्चा 
होने के पूर्वं यह सिल्लाया आय कि वह कौन-कोन सी 
agë सेवन करे, ताकि बच्चा नीरोग पैदा हो और माता 
इस योग्य बन जाय कि अच्छी ae उसका पालन कर 
सके । माता के भोजन में 'विटामिन्स' का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । जिन चीज़ों में 'विटासिन्स' का अभाव है 


४३४ 


उनको खाने से तरह-तरइ ] रोग हो जाते हैं। 
निम्नलिखित चीज़ों में 'विटामिन्स' अधिक मिल्न 
सकता 2 =~ 

साता का दूध, गाय का ताज़ा दूध, बकरी का दूध, 
घर का बना मक्खन, पनीर, इरी तरकारी, मटर की 
छीमी, बैंगन, दाल, गेंहू की रोटी, मक्का, सिण्डी, नारङ्गी 
सेब, नींबू, अङ्गर, गोभी, आलू, मूली इत्यादि । ये चीज़ें 
माता को faatat चाहिए और इनसे जो दूध बनेगा, 
ag वच्चे के लिए अधिक लाभदायक होगा | 


बच्चा को किस तरह रखना चाहिए 


कपड़ा--गरम कपड़ा पहिनाया जाय। जैसे ऊनी 
कपड़ा, फ़ल्लालैन इत्यादि । परन्तु बहुत ay न होना 
चाहिए | 
इवा--रइने और सोने वाले कमरे की ada खिड़- 
कियाँ खुळी रहनी चाहिएँ । और यदि हो सके तो दिन 
में कम से कम दो बार कमरे में झाडू देना चाहिए । 
जब आकाश में बादल न हों तो बच्चों को दिन में बाहर 
à जाना चाहिए, परन्तु ध्यान रहे कि रात्रि में बच्चों के 
लिए बाहर जाना afia है। बच्चों को जहाँ तक सम्भव 
$ सके, WAN कमरे में माता के साथ gatar उचित 
। 
स्नान--बच्चों को प्रत्येक दिन जहाँ तक हो सके, 
गरम पानी और साबुन से नहत्वाना चाहिए | 
भोजन--बच्चों के faq सबसे अच्छा माता का 
दूध है जिसको पैदा AA के पश्चात्‌ दो महीने तक दो- 
दो घण्टे के अन्तर से पिलाना चाहिए। तीसरे महीने 
में ढाई घण्टे के अन्तर से दूध पिल्लाना उचित है । तत्प- 
ala आठ-नौ महीने तक तीन-तीन घण्टे के अन्तर से 
पिलाना ठीक है ; यह प्रथा बहुत ही बुरी है कि बच्चों 
को छुः महीने बाद ही अन्न खिलाना आरम्भ कर दिया 
जाता है। रात्रि में बच्चों को दूध पिलाने के fae 
amat टीक नहीं है । यदि माँ के स्तनों में यथेष्ट परि- 
माण में दूध नहीं है तो उसको थोड़ा दूध पीना चाहिए 
या सोडावाटर, शरबत आदि वच्चे को दूध पिलाने के 
आच घण्टा wa खे जेना चाहिए, ताकि बच्चे को 
दूध यथेष्ट परिमाण में fra सके | यदि feat कारण- 
बश माता दूध ara में असमर्थ हो तो उसे इस बात 
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का Aega gata न करना चाहिए, बल्कि ऊपर से 
बच्चे को दूध Aarm चाहिए। गाय का दूध ह्व 
पिलाना अच्छा है । परन्तु इख बात का ध्यान रहे कि 
गाय का दूध ठीक से पानी सिला कर पतद्धा कर 
लिया जाय । गाय के दूध में वे पदार्थ पाए जाते हैं 
जो माता के दूध में होते हैं । परन्तु आवश्यकता 
इस बात की है कि डेढ़ साल तक के बच्चे को पतला 
करके दूध arn जाय । जहाँ तक हो सके, दो 
बार ताज़ा दूध लाना चाहिए और तुरन्त थोड़ा सा 
गरम करके ठण्डी जगइ में ढक्कनदार ada में रखना 
चाहिए । मलाई उतारा हुआ दूध निरर्थक है। जमा 
हुआ दूध किसी-किसी अवसर पर काम में थोड़े समय 
के लिए लाया जा सकता है। यह गरम ऋतु में देना 
चाहिए । परन्तु बहुत दिनों तक व्यवद्दार करना ठीक 
नहीं है । 

पानी का मिश्रण--पढले पच्च तक बच्चे को एक 
भाग गरम किए हुए गाय के दूध में दो भाग पानी या 
बाळी-वाटर ( जौ के सत का पानी ) far उचित 
है । दूसरे पच में दो भाग गाय का गरम दूध और तीन 
हिस्सा गरम पानी या बाली-वाटर देना उचित है। इस 
तरह दूध के परिमाण को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए | 
ओर छुठे महीने के अन्त में बा्जी-बाटर या पानी से 
दूध दूना होना चाहिए i यहाँ तक कि नवें महीने के 
अन्त में दूध का परिमाण वाळी-वाटर या बानी से 
तिगुना हो जाना चाहिए | 


बाली-वाटर बनाने की सबसे अच्छी दिधि यह 
है कि एक चाय पीने बाले चम्मच भर ( अर्थात्‌ क़रीब 
३ तोला ) चाल्ी-पौडर ( Rama से आने वादा जौ 
का चूर्णं ) लेकर २० ओंस ( १० छुटाँक ) गरम पानी 
4 मिला कर पाँच मिनट तक ad करना चाहिए i यह 
नित्य ताज़ा बनाना चाहिए, और ढकनेदार बर्तन में 
sual जगह में रखना चाहिए। गरमी और बरसात के 
मौसम में दो बार दिन में बनाना चाहिए । गरम पानी 
ही दूध में मिलाने के काम में लाया जाय, परन्तु गाय 
के मिश्रित दूध में थोड़ी सफ़ेद शक्कर मिल्राना अत्यन्त 
आवश्यक है । निस्न-्धिखित परिमाण में बच्चे की 
अवस्यानुसार खिलाने से बच्चा स्वस्थ और gege 
होगा :— 


es 


P 
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बच्चे की उम्र. दूध | पानी या जौ सब मिला कर 
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बच्चों को चम्मच या बोतल से पिलाना चाहिए | 
बोतल में किसी नली के जगाने की ज़रूरत नहीं है। 
यह बोतल नलो लगी हुई अङ्गरेज़ी दवा बेचने वाली 
दुकानों में दूध पिल्लाने की शीशी के नाम से सब जगह 
मिल सकती 2 | बोतर्ले दो तरह की होती हैं, एक खादी 
दूसरी चिन्द-श्रङ्कित होती है। चिन्ह वाळी बोतल से 
ga पिलाने में सुभीता है। alae और नखी को कम 
से कम दिन में एक बार गरम पानी से थो ढालना 
उचित है । आर प्रत्येक बार दूध पिछाने के पहले यदि 
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. धोया जाय Shieh यदि हो सके तो थोड़ा 


सोडा डाल कर घोना अच्छा है आर फिर sae पानी 
awn डालना उचित है । दूध पिलाने के बाद बोतल 
को ठणढे पानी में रख देना उचित है । 

` बच्चों को आउ महीने बाद, यदि दाँत निकल आए हों 
तो दूध-रोटी, मक्खन-रोटी, दूध का ETAT और थोड़ा 
शुरुआ या पाव रोटी का गूदा निकाल कर देना चाहिए । 
या उबाला हुआ आलू ख़ूब मसल कर दे सकते हैं । परन्तु 
इस बात का ध्यान रहे कि उपरोक्त भोजन कमी-कमी 
ही दे सकते हैं, सदैव नहीं। मछुली या गोश्त बच्चों को 
कभी नहीं खिलाना चाहिए। बच्चों को मुख्यतया तीन 
बरस तक सिवाय दूध के और कुछ नहीं खिल्ाना 
चाहिए । परन्तु प्रायः आजकल के माता-पिता जहाँ बच्चा 
छुः महीने का हुआ और लगे उसको दुस-दुस कर 
खिलाने । पिता जव भोजन करने बैठा, बच्चा उसमें 
सम्मिलित है । माता जब भोजन करने के fag बैठी, 
बच्चा साथ खा रहा है । इसके अतिरिक्त बच्चों को दिन 
में बीसियो बार खिलाया जाता है। ऐसा करना ठीक 
नहीं | बच्चों को टीक समय पर न faara ही से भाँति- 
भाँति के उपद्रव खड़े हो जाते हैं! माता-पिता को चाहिए 
कि बच्चों के सामने बुरा आदर्श कभी awe । पाँच 
बरस तक के बच्चे को चाब, काफ़ी ओर उत्तेजक पदार्थ 
कभी नहीं खिलाना पिल्लाना चाहिए--जब तक डॉक्टर 
इस बात की राय न दे! 


Re 


भित्ता 
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[ रचयिता--शरी० ‘FA एस० qo ] 


आँखों की लाली में मेरी, 

अभिलाषा का सूखा रङ्ग ! 
बार-बार पलको में छिपकर, 

ले आता है एक उमड़ |! 


SA उमङ्ग मै भर जाती है, 
मेरे आँसू की धारा ! 
उसे बढाने को तुम दे दो, 
अपना qqa प्यारा |! 


SO क्ल 
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वकील बनाम वेश्या. 
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[ ले० श्री० ठाकुर शिवनन्दन सिंह जी ] 
( समाज को कौन अधिक क्षति पहुँचा रहा है? ) 


They are slaves who fear to speak, 

For they fallen and the weak ; 

They are slaves who will not choose, 

Hatred, scoffing and absue, 

Rather than in silence shrink, 

From the truth they need must think. 
—Lowell. 


ay र फाणएगुन २६ सं० १३८१ के 'आज' में काशी 

के सुयोग्य श्री० गौरीशङ्कर प्रसाद वकील ने 
एक ही अवसर पर आईं हुई दो बारातों में से एक की 
प्रशंसा और दूसरे की निन्दा की है। एक बारात पीली- 
भीत से श्री० राय कृष्णचन्द्र जी के यहाँ और दूसरी 
मिरज्ञापुर से श्री० राजा मोतीचन्द जी के यहाँ ME | 
दोनों में ही ख़ूब धूमधाम था। दोनों 


ब्याहों मैं लाखों का खर्च 


अथवा अपव्यय हुआ । दोनों ही बारात स्पेशल ट्रेन से 
aig! दोनों में ही कई दिनों तक ख़ूब धूम-घड़का, 
खान-पान और चहल-पइल रही । दोनों ने ही अपने 
बारातियों की खातिर के लिए अथवा अपनी शान और 
ane निबाहने के लिए gar aa किया । एक ने 
झपने मेहमानों का मनवहदलाव आतिशबाजी और 
व्यावसायिक थिएटर से किया और दूसरे ने उनके मनो- 
रञ्जन के लिए नामी तवायफ्रों को बुलाया | 


समालोचक वकील साहब मे थिएटर और सिनेमा 
का समर्थन और गाने वाली feat का विरोध किया है। 
aq स्वाभाविक प्रश्न ag उठता है कि यह क्यों? क्या 
झाचरण-अष्ट व्यापारी नाटक-मण्डलियों को रुपया देना 
qua है और गाने वालियों को देना पाप ? 

देश की इस घोर gear में, शादियों में व्यर्थ के 
faq धन का अपव्यय करने, और इस तरह FT आदर्श, 


खोटा रास्ता, निकम्मा रसम जनता के सामने रखने का 
पाप तो दोनों बारातों पर समान है। गरीबों का इक्र 
मारने वाळे, काश्तकारों का खुन चूसने वाळे, बाजारों 


में खेला या am खेलने वाले, राष्ट्र के हित-अनहित पर . 


ध्यान न देकर धन कमाने वाळे "अमीर? नामधारी a- 


. ज्ञादों का पार तो किसी तरह लग भी जाता है। पर 


डूबते हैं उनकी ama करने वाळे मध्यम श्रेणी के 


साधारण जन । इन अवसरों पर बेहद खचे ने हीतो | 


‘sey’ कुप्रथा की safe की है। शादियों में धन 
लुटाना है। इसे कहीं न कहीं से आना है। चाहे वह 
घर-द्वार बेच कर आवे या कन्या-पत्त को तबाह करके ! 
शहर वा बिरादरी के नाते बड़ा भाई यदि स्पेशल ट्रेन ले 
जाता है तो छोटा भाई दो-चार बोगी भी न रिज्ञवं 
कराचे ? बड़ों ने थिएटर खेलवाया, गौहरजान का नाच 
कराया तो छोटे रासलीला भी न खेलें और मोतीबाई 
को भी न gal तो SAW नाक न कर ज्ञाय ! 

सुधार थिएटर और नाच, सिनेमा और राख के 
aga-aga से नहीं हो सकता। उसकी जड़ ऐसे मौक्रों 
को साधारण, धामिक, meadi, सीधा-सादा 
कर देने में है। जब तक स्पेशल ट्रेन, आतिशबाजी, 
सिनेमा आर थिएटर का हौसला san दिलों में रहेगा, 


आर श्री० गौरीशङ्कर से सजन उसकी प्रशंसा करते रहेंगे, — 


तब तक हमारी ज़िन्दगी की पेट कार-काउ कर इकट्टी की 
हुईं सारी कमाई, इन अवसरों पर व्यर्थ के लिए स्वाहा 
हुआ करेगी, और “स्नेहलता” सी कुमारियों को जीवित- 
भस्म होना पड़ेगा | 

रही अच्छे और बुरे SH पर अपव्यय करने की बात, 
सो यह तो अपनी-अपनी धारणा और मनोवृत्ति पर 
अवलम्बित है। पीलीभीत वालों ने यदि aana- 
पाठशाला को दिया तो सिरज्ञापुर के बाबू हीरालाल ने 
भी उसी पाठशाला का एक कमरा बनवा देने का वादा 
किया है, श्री० गोवर्धन गोशाला को ११००) दिया है 


4 


——————————————— का आता 


ANEA, A ] 


LILLE A WINN 


और भी कई संस्थाओं को इस शभ-श्रवखर पर दान 
दिया है। इसके अलावा रैर-बिरादरी को छोड़ कर 
१६०० (सोइ सौ !) घर बिरादरी में सुन्दर चाँदी की 
तश्तरी और Sy नक़द्‌ की भाजी बाँटी है। काशी की 
जिस सौ जन्य अग्रवाल-समाज चे श्रद्धेय slo सगवान- 
दास जी और सुविख्यात श्री० शिवप्रसाद जो ga आदि 
को बिरादरी से निकाल कर बाइर रक्खा है, वही लटूदूदार 
समाज अपने घर में आए हुए बाहर के मेहमान बाबू 
हीरालाल की ख़ातिर-तवाज़ा राजा साहब के साथ मिल 
कर करने के बदले उल्टा उन्हीं का मेहमान बन बैठा | 
तीन-तीन रात डट कर नाच देखा। गाँव, शहर, और 
राजा साहब के व्यवहार के माते अपने डी (लड़की के) 
घर बाराती बन-बन कर भोजन किया, और अनेक बच्चों 
सहित टीका आदि रसम में नक़द-नाशयण का अर्पण 
किया ऊपर से ! 
इस ख़च के उल्लेख से मेरा मतलब fan यह है 
कि काशी-निवाली अग्रवाल-समाज का एक बहुत बड़ा 
अंश इस सङ्गलोत्सव से सुखी हुआ। अन्यथा वह 
पने देशी चाल के विरुद्ध आनन्दोत्सव मै सम्मिलित 
ही क्यों होता, और किसी के झात्मा को सन्तुष्ट करना 
पुश्य कार्य है, अतः इस भारी ख़चे की गणना भी 
सुकृत्य में ही होनी चाहिए । 


थिएटर ओर गणिक्का 

अपने वेष, अपनी भाषा, अपने रहन-सहन से एणा 
आर दूसरों की नक करना दासत्व-मनो वृत्ति (Slave- 
mentality) का प्रधान लक्षण है । अब हम सुमधुर और 
सुरीली शइनाई को छोड़ कर बैणड की, और सारङ्गी 
sie सितार को त्याग कर carat और हारमोनियम की 
ज्यादा क़दर करने लग गए हैं। शहनाई वाला नीच है, 
अछूत है, इर तरह पर ज़लील और सवार है और बैण्ड- 
मास्टर साहब हाथ सिञ्चाने योग्य, कुरसी-नशीन, आदर 
ओर सम्मान के पात्र ! सभी देशी चीज़ें हमारी नज्ञरों 
में हेच हो गई हैं । यही कारण है कि विदेशों के नट और 
॥ FARRS Soe खरकल और थिएटर करके इस दरिद्र देश से माला- 
माल होते जा रहे हैं और वही पेशा करने वाले हमारे 
नट और नटी (aa की एक जाति ही है) बाँस पर 
चढ़ कर ढोल पीट कर चिज्ञाते हैं--हाय पैसा ! हाय 
कौडी !! हाय पेट !!! अब इस जाति का पेशा दरवाज़े- 


NANT, 


ON 
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दरवाज़े घूम कर नाचता-गाना और भीख alaa ही 
हो गया है । 

जिस ढङ्ग से हम अपने दरबार, सहफ्तिल siz 
दावत-तक़री व का वहिष्कार करके गाडन पार्टी, clea: 
केटरिङ्ग (Catering) और थिएटर-सिनेमा को अपना 
रहे हैं sal यह मालूम होता है कि थोड़े डी दिलों में 
यह सब्र डान्स उठ कर हमारे समाज में बॉल डान्स का 
रवाज्ञ जारी हो जायगा | 


बॉल डान्स और थिएटर की तारीफ़ और महफ्रिलों 
की शिकायत करना वैसा ही है जैसे गाँजा और भङ्ग 
पीना धमे के अनुकूल ओर शराव पीना हिन्दू-पणिडतों 
के प्रतिकूल है, हुक्का पीना असभ्य, सितार अर सिगरेट 
पीना सभ्य ! 


थिएटर का समथन और महफ्रिल में arama 
का विरोध जो करते हैं, उनसे में qgar हुँ कि क्या 
थिएटर या सिनेमा में धर्मोपदेश हुआ करते हैं ? 


क्या इन व्यदसायियों से देश व समाज का कल्याण 
होता है? क्या इससे सदाचार की बृद्धि होती हे ? क्या 
सिनेमा और थिप्टरबाज अच्छे आचरण वाले होते हैं 
या उनके आचरण यहाँ आने से अधिक शुद्ध, अधिक 
पवित्र और अधिक उच्च हो जाते हैं ? क्या इन व्यवसायी 
थिएट्रिकल्च कम्पनियों में खियाँ नहीं gar करतीं ? और 
क्या वे सदाचारिणो होती हैं? क्या इचे स्टेज पर 
नाचने और वेश्‍्याओं के महफ़िल में गाने में कोई we 
है ? इन कम्पनियों में काम करने वाले, इनके पात्र-- 
हमारे बालक ओर बालिकाएँ, क्या इनमें रह कर उन्नति 
करते हैं ? क्या उनका घोर अधःपतन नहीं हुआ 
करता ? क्या देश और समाज पर इन प्रायः Wee 
आचरण. ...... ata az और नरी का नैतिक प्रभाव 
नहीं पडता? साना कि इनके कुछ सीन-सीनरी आर प्लॉट 
अच्छे शिक्षाप्रद भी होते हैं। पर वेश्याएँ भी तो gad- 
दास, सूरदास, केशवदास, ख़ानख़ाना ओर कषीर आदि 
के चुने हुए पद गाती हैं ; हाफिज, शीराज्री, दाग और 
ग़ालिब आदि उत्तमोत्तम शायरों Sanwa के अश- 
आर, हदव को पवित्र करने वाजी राग ओर रागिनी 
सुनाती हैं । सच तो यह है कि वेश्या यदि एक-दो को 
बिगाइती है तो सिनेमा ओर थिएटर जनलमूह का 
सत्यानाश करते हैं। एक की SAMA का बुरा असर 
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कुछ मनचजे युवकों के शरीर पर पड़ता है, तो दूसरा 
मन को, आत्मा को, राष्ट्र के नेतिक जीवन को नष्ट-अष्ट 
कर डालता है। यदि अच्छी तरह विचार कोजिए तो 
ज्ञात होगा कि सिनेमा का नेतिक प्रभाव हमारे देश के 
नवयुवकों पर आम तौर पर और काशी वालों पर ख़ास 
तौर पर इस घातक आर विनाशक रूप से पड़ रहा है 
कि उसका वर्णन नहीं, अनुभव मात्र हो सकता है । 


वेश्याओं के 
घर जाने में अधिक 
रुपया चाहिए । 
वहाँ जाकर फँसने 
शोर तबाह होने 
में कुछ धामिक, 
सामाजिक,पारिवा- 
रिक और झाथिक 
रुकावर्ट भी उप- 
स्थित हो जाया 
करती हैं। किन्तु 
सिनेमा तो बिना 
रोक-टोक के बहुत 
कम aa में ही 
सीधे जहन्नुम का 
रास्ता दिखा देता 


है । वेश्या के 

कटाक्षों से घायल ह A 

शिकार का झन्त «|| | 

वेश्या तक ही हो Me A 

OOS Ve 

जाता है, बिन्दु WRENN 
RK NN 

सिनेमा का बिगाड़ा ; MOAR 

हुआ युवक नित्य LRR NE 

नए रास्ते खोज | 

निकालता है । 


पश्चिमी कल्पित 
नङ्गी सभ्यता का 
भूत उस पर सवार होकर उससे घोरतम निन्दनीय कार्य 
कराता, समाज के कितने ही wa घरों का आचरण नष्ट 
कराता है । | 


और आख़िर बेचारी Agar से इतनी धशा क्यों ? 


दोनों बनाव-“इंगार के उपासक, बिना ठाट-बाट तथा बनाव-“इंगार के कौडी के तीन | 


[ वर्ष ७, खण्ड २, GEN ४ 
विचार करके भली-भाँति देखना चाहिए कि वास्तव में 
ये हैं क्या बला ? | 
वेश्या की व्याख्या _ 
जरत-प्रसिद्ध लेखक मि० हैवलॉङ एलिस आदि 
कई विद्वानों ने बड़े ही खोज और परिश्रम से अति 
प्राचीन काल का इनका इतिहास खोज निकाला है। 
किन-किन देशों में इनकी क्या दशा रही है, इनके साथ 
कैला व्यवहार 
feat गया है, 
इन्हें कब-कब 
aga नष्ट कर देने 
का प्रयत्न किया 
गया और उसमें 
सफलता नहीं हुईं, 
आदि बातों पर 
अच्छा प्रकाश 
stat है । विषय- 
विस्तार और स्थाना- 
भाव के कारण इस 
लेख में इनके मत 
का संज्षिप्त उल्लेख 
भी नहीं किया जा 
सकता | 
हमारे देश में 
प्राचीन तथा sat- 
चीन काल में, 
aga और इस 
कलियुग में नर, 
| ` नरपति और देव- 
। | aint तक में, 
अर्थात्‌ प्रत्येक 
काख, युग और 
समाज में ये सदेव 
विद्यमान रही हैं । 


हमारी विख्यात इन्द्रपुरी में तो इनका जमघट ही है। 
बूढ़े अज्ञा सियाँ ने वहिश्त में भी इनसे मिलत्नती-जुल्नती 
‘st केवल पुरुष जन्नतियों के लिए बना wet 2 
मतलब यह कि इनका अस्तित्व कुछ प्राकृतिक, स्थायी 


va 


à 


ated, १६२४ ] 


siz अनिवार्य साहो wate । a वाराङ्गना, 
गणिका, नृत्यकी, नटी, वेश्या, तवायक्र, रण्डी, पतुरिया, 
क्रसबी, खानगी आदि इनके अनेक नाम हैं । 

हमारे देश में इनकी दो श्रेणियाँ हैं :-- 

१--वह जो केवल्ल रूप-रङ्ग अथवा अपना शरीर बेच 
कर जीवन निर्वाह करती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ और 
हृदय-विदारक अत्याचार इनकी उत्पत्ति का कारण, ओर 
व्यभिचारी पुरुष-जाति की उच्छङ्कलता इनके विस्तार 


~ 


और नापाक बन जाता । ये gaga मै फँसी हुईं अ्रसहाय 
aaar पैरों तले कुचली तो जा ही रही हैं, किन्तु वास्तव 
में ये घणा की पात्र नहीं हैं--हमारी दया की पूणं 
अधिकारिणी हैं | 


महत्व में मोरियाँ रखनी पड़ेंगी । सिरे के हिस्से में 
भी, बीच के खण्ड में भी और नीचे के हिस्से में भी। 
समाज-छपी aca बिना मोरियों के maa नहीं रह 
सकता | उनका स्थान, उनकी जगह, उनकी मौजूदगी 


झौर afaa क्षाज्ञिमी है, 
की उत्तरदायी © yet है, 
है gafa अनिवार्य 21 
पुरुषों के sat- समाज-सुघारक 
अन देने वा को इस ओर 
उत्साहित करने भी ध्यान रखना 
से ही प्रथम i चाहिए | aa- 
बार स्वभाव से ees eee दान ठोस पत्थर 
ही amad, | J + iw के भी बनते हैं, 
सती - साध्वी Qs लोहे के पाइप 
faat अपनी | g / न के भी और 
मर्यादा का दि 22 R सीमेण्ट आदि 
saga करतीं ॥ Y g के भी । और 
BAe FAT lg 5222 at ही fast 
बनती - बनाती ‘a. Z-a wig कर कच्ची 
= । झन्त में ज़मीन में भी 
यही इनका खुले आम IN- 
पेशा हो जाता बजाया करते 
है। सच पूछिए ra 

छ बु दोनों ही शैमान-फरोश--वेश्या रुपया लेकर अपना तन बेचती है और प्रायः वकील nse 
अधःपतन किए मुवक्किलों से रुपए लेकर अपनी आत्मा ! में रहने वादों 


` जाने पर मी समाज की एक प्रकार रचता ही करती हैं। 


समाज में आचरण -श्रष्ट पुरुष सदा-सर्वंदा से विद्यमान हैं। 


. किसी समय किसी समाज में कम और कहीं ज़्यादा। इन 


विषमी पुरुषों की कुवासना की गग्दुगौ, इनकी शइवत- 
प्रस्ती का ज़हर, इन दीन-हीन faal की बदौलत, 
समाज को नष्ट-अष्ट नहीं कर पाता। ये समाज-रूपी 
महत्व की मोरी या नाबदान का काम देती हैं । इनझे 
दिना सारा समाज और अधिक दूषित, कलुषित, गन्दा 


का कर्तव्य है कि वे नाबदान को यथासम्भव साफ़-सुथरा 
wai जैसे म्यूनिसिपैलिटियों में अब बड़े से बड़े लोग 
बैठ कर मल, मूत्र, कूडा-कर्कट और गलीज्ञ की सफ़ाई का 
प्रबन्ध करने में अपमान नहीं समझते, बल्कि बोर्डो की 
मेम्बरी आदर और मान का स्थान बन रही है, वैसे ही 
समाज को इस काम की Bata भी अपने हाथ में 
ले लेनी चाहिए । अले आदमियों का ध्यान इधर 
झाते ही यह लज़ाजनक कार्ये न रह जायगा | Be 
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नाना प्रकार के सुधार आप से आप दृष्टिगोचर होने छग 
जायेगे । इस प्रकार समाज का कल्याण हो सकता है-- 
घृणा, अपमान और नीच दृष्टि से देखने से नहीं । 

एक शब्द उन सुजनों के लिए कहना अप्रासङ्गिक 
न होगा, जो इन्हें भ्यूनिसिपैलिटी से बाहर निकाल कर 


शहर GE और 
पवित्र किया 
चाइते हैं। उनका 
sag Hig- 
नीय 21 किन्तु 
उन्हें. स्मरण 
रखना चाहिए कि 
जब तक AAA- 
स्वभाव ओर 
मनोवृत्ति नहीं 
बदलती तब तक 
इस व्यवसाय 
का अन्त नहीं 
हो सकता। शहर 
के अन्दर से यदि 
पेशाबदान उठवा 
दिए जायें तो 
असंयमी, SH- 
जोर और इरा- 
चारी पने 
निवास के झड़ोख 
पड़ोस का स्थान 
लुक-छिप कर 
गन्दा करने लग 
sä । गुप्त 
व्यसिचार, USS 
sie आदतें 
ast । waz, 


ne 
2 
J reenactment tenets 
ie 


याद st 


५५ + 
Saup 


eek 


१ Rea जमीन के लिए भाई से लड़कर मूर्खानन्द मुकदमा लड़ने जा रहे हें । बाप- 
दारदो का सारा सञ्चित धन ENET हो चुका है, अब खी के जेवर की बारी है ! 
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व्यवसाय है । इसी की रोटी वे खाती हैं। रूप, रङ्ग और 
शरीर बेच कर पैला कमाना इनका व्यवसाय या पेशा - 
नहीं है, बल्कि इस क्रिस्म की बातों को वह अपमान- 
जनक समझती हैं । बाल्य और किशोर अवस्था 
Asus, आदरपूणं, साधारण Del के समान बिता 


कर अब वे युवा- 
वस्था को प्राप्त 
करती हैं तो जिस 
किसी से उनका 
मन मिल जाता 
है उसे वे अपना 
तन, मन और 
किसी समय धन 
भी अपंण करके 
उसे अपना पति 
आयु - पर्यन्त 
मानती हैं। उसी 
के नाम dea 
भी पहना करती 

। अनबन 
होने से asm 
(Diverce) भी 
दे दिया करती 
हैं, किन्तु आयु- 


` पर्यन्त विधवा न 


बनी रहकर दूसरा 
पति चुन लेती 
हैं। और गाने- 
बजाने का ÜF- 
गार करती हैं। 
पतन के कारण 


e4 


इसमें अचिकता 


BT 


राई है, 


पापनाशी काशी में इनकी संख्या अब भी कुछ कम अन्यथा यह है गान्धर्व-विवाइ। यह हमारे ad-geil 
के आठ प्रकार के बतलाए हुए विवाह Gra, दैव, 


नहीं है ! 


agal new की चड वेश्याएँ हैं जो पुश्त दर 
पुश्त से पुरुष-समाज के आमोद-प्रमोद का काम करती 
चली झा रही हैं । याना, बजाना, MAN इनका मुख्य 


SY, प्रजापत्य, आसुर, Mead, रास और पैशाच) मे 
AN 

से गान्धवं विवाइ हुआ । किन्तु हम तो aq एक 

प्रकार के विवाह को ही विवाइ मानने an गए हैं, और 


w 4 
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सच प्रकारों का नास तक नहीं nen । इमारी प्रचक्षित 
चिवाइ-प्रणाली इन आहों में से कौन सी एक है, यह भी 
नहीं सालूम ! 
aq दूसरी श्रेणी की वेश्याएँ aa विवाह के 
समय अपने चुने हुए पति से रुपया वसूल करने लगा 
गई हैं ag ठीक है, किन्तु यह कुरीति तो देश की प्रायः 
सभी जातियों में घुस पड़ी है। उच्च कुल के ब्राह्मण, श्रेष्ठ 
चत्रिय, पढ़े-लिखे कायस्थ इस निन्दनीय रीति के शिकार 
बन गए हैं ! वर और कन्या दोनों ही का क्रय-विक्रय 


cae, सूर्य के aai के वाइक, स्वर्गीय ज्ञान के प्रकाशक 


और नक्षत्र चक्र के sade माने गए हैं। इन्द्र इनसे 
लड़ कर सोम को छीनता है और मनुष्य को देता है। 
इनका स्वामी वरुण है । 

उपनिषदों और बाहाण-ग्रन्थों में गन्धर्वको के दो भेद 
मिलते हैं। एक देव-गन्घव और दूसरे agqerarad | 
अति प्राचीन ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण में इनकी अनेक 
कथाएँ मिल्ती हैं। महाभारत में भी इनका fia 
है । मानसरोवर के निकट एक नगर था, जिसकी 


होता है। मोल्न- . kets 
क करते थे। अर्जुन 
कर तय किया ने इस नगर को 
जाता है । विष, ह 
जल आर afa ee 
= मण्डूक TAT 
hg घोड़े प्राप्त किए 
जब समाज के नब 
wa गढ़वाल, नेपाल 
me आदि wert 
" > स्थानों में अब 
te भी ये जातियाँ 
bgt विद्यमान हैं। 
wR काशी में भी 
भिया कोर कि आर 
न रन्धय जाति 
cape के लोग हैं। 
oe इनमें से कुछ 
le REG भी धारण 
बार 
है जाती है. चौपटानन्द वेश्याओं के चरणारविन्द में बाप-दादों की सारी गाढे की कमाई अर्पण bE ye 
पुराणों के अचु- कर Gh हैं, अब स्त्री के जेवर छीन रहे हैं । ae! दली 


सार wad देवताओं का एक भेद है। थे स्वर्ग में 
रहते हैं और गाने-बजाने का काम करते हैं। असि- 
पुराख में aeaii के ११ गण या फ़िरक़े माने गए 
हैं। उनमें से हा-हा-हू-हू, Racy, हंस, विश्वस आदि 
प्रधान हैं । 

वेद में भी गन्धवों की चर्चा है। एक gena के 
ओर दूसरे अन्तरिज्ञ स्थान के । चुस्थान वाळों को दिव्य- 
गन्धर्वं सी कहते हैं । ये सोम के रक्षक, रोगों के चिकि- 


श्रेणी की वेश्या इसी जाति की अपने को मानती हैं । 
इस दूसरी श्रेणी की वेश्याओं का मी फ्तन हुआ है 
आर खूब अच्छी तरह हुआ है ! ये भी अपने आदर्श से 
गिर गई हैं । गाने-बजाने के अलावा ूप-रङ्ग से सी 
नाजायञ्ज फ़ायदा उठाने लग गईं हैं। हाज्जाँकि इस 
अधोगति में भी गाने के व्यवसाय के कारण पे विषय- 
व्यापार नहीं कर सकतीं । ऊँचे RA का गाना इसका 
बाधक और अवरोधक है। बिना इन्द्रियनिग्रह के इस] 


f वें. नहीं 
बेचतीं, वरन्‌ 
ga fae के 
प्रस्ताव को एणा 
की इष्टि से 
देखती हैं । किन्तु 
जब सारे समाज 


में दिषय-विष | 


समा गया हो 
झौर वह नाना 
प्रकार के aal- 
भन से उन्हें 
गड्डे में गिराना 
ही चाहता हो 
तो फिर ये 
कहाँ तक दृढ़ 
झर सुरक्षित 
रह सकती हैं? 
विषय - wad 
ऐयाश, रईस 
झर इभीरज्ञादे 
इन्हें खे gaa 
हैं! पुरुष बल" 
वानू, विद्वान्‌, 
चतुर और धनी 
= । खियाँ 
अबला, अशि- 
fear, मूर्खा 
झौर चनहीना 
हैं । समाज 


पुरुषों का दी 


दन गया है । न्याय, धर्म, नीति, 7 कानून सब अप 
आया है। अतः नाना प्रकार के अन्याय दुर 


झौर अत्याचार करतें रहने पर भी समाज में उसका बोल- LF न कह कर, 


पुरुष ही बनाता 


कठिन गान-विद्या में निषुणता प्राप्त नहीं हो सकती। 
उनका पुराना रिवाज भी कुछ सहायक होता है । वे 
गाने-बजाने के सिवा दूसरे मार्ग पर aaar fara सस- 
कती हैं । इस गिरी हुई अवस्था में भी खुल्ले-आम, €T- 


eo LA ps 
OU í Á 


P 
j 


निधन एबं असहाय परिवारों के रक्त से आज अनेक वकील लाल हो रहे हैं । 
शायद बतलाना न होगा १६२१” के आँकडों के अनुसार वकीलों को 
बार्षिक आमदनी २५ करोड आंकी गई है !! 
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बाला है । खो और पुरुष दोनों के मेल से ही यह पाप 
प्रचद्धित है । यदि बेहद उयांदा नहीं, तो किसी तरह पर 
भी पुरुषों का दोष इन खियों से कम नहीं ठहराया जा 
सकता । किन्तु अत्याचारी समाज खियों को ही हर तरह 


पर सताता, 
डाइता और 
उनका सत्या- 
नाश करता है! 
आचरण - अष्ट 
feat समाज 
से तुरन्त बाहर 
ठोकरें खाने, 
भूखों मरने और 


MAH HT- 


मानित होने के 
लिए Ga दी 
जाती हैं ओर 
पापी-पुरुष Ñ: 


- छौं पर ताव 


देता. हुआ 
किसी दूसरी 
saat पर 
हाथ साफ़ 
करके अनेकों 
के सर्वेनाश का 
कारण बनता 
है ! व्यमि- 
चारिणी faai 
की तो एक 
ya वेश्या! 
बन गई, पर 
व्यसिचारी पुरुष 
समाज में fàg- 
न्दु घूमता रहा। 
उसकी ऐसी कोइ 


मानजनक जाति नहीं बन पाईं । Rahi, विषयी, 
[चारी पुरुष को हृदयहीन और निर्दयी पुरुष-समाज 
aad असहाय feat ही को और अधिक 


es 


हु? 


3 


— 
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दुबाना और पीसना चाहता है ! अत्याचार पर अत्याचार 
करने की, उनकी हत्या करने की, उनके सवनाश की 
इच्छा उसके मन में समा गईं है । पुरुष-समाज ने धीरे- 
धीरे करके स्त्रियों के हाथ से सभी वाणिज्य और व्यवसाय 
छीन किया है । पुरुषों से स्वतन्त्र रह कर sa? fac 


जीवन - निर्वाह तो कोई दोष 
करना he नहीं है, फिर जो 
सा हो गया है । लोग वेश्या के 
आथिक स्वतन्त्रता इस हुनर को 
के प्रायः सभी अपतत क 
माग उनके लिए उससे अपना 
बन्द कर दिए झामोद - प्रमोद 
गए हैं ! करते हैं, उनकी 
गाने-बजाने निन्दा काहे को 
का पुराना रोज़- की ज्ञाय ? यदि 
गार अब तक उनमें कुछ दोष 
उनके हाथ में भी दे तो ज्ञो 
Sat झा रहा उस दोष की 
है । पुरुष-गवेयों झोर झुकते हैं 
के होते हुए भी उन्हें दण्ड 
खियाँ उनसे दीजिए, afè- 
बढी-चढी रही च्युत कीजिए, 
हें । पुरुष को उन्हें हिक्वारत 
उनके स्वर के की नज़र a 
माधुर्य के arga देखिए या आर 
नीचा ही देखना जिस तरह पर 
पड़ा | गाने का चाहिए उनके 
बाज़ार ag ` साथ बरताव 
कुक हाथ जज कीजिए | इसके 
TET । एक हज़ार i He क्या मानी कि 
रुपया रोज़ तक वकौलों का दलाल मुवक्किल n रहा दै । बेचारा अन्तिम बार अपनी भाग्य कमज़ोर तबियत 
थे गाने की ate की परीक्षा करने दाईको जाना चाहता है । १ ल्लाख की सम्पत्ति वादों के कारण 
पाती हैं। बाबू सुकृदमबाजी में eater हो चुकी है !! एक प्रकार के 


की महफ़िल में गौहर आईं थीं और anced आदि 
के अलावा एक इज्ञार रुपया रोज़ाना अपनी मज्ञदूरी 
पाई । मतलब यह कि गाने के उद्यम में इन सभों ने 
अच्छो सफलता प्राक्त की है । 

साना कि यह श्रेणी भी भ्र्-आचरण की हो गई 
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हे, इनका जीवन पापमय और विलास-प्रिय हो गया 
है, किन्तु उन दोषों के साथ mefa में निपुणता 
का गुण भी है। पुरुष-हंस-समाज ! अवगुण को छोड़ 
कर गुण को ग्रहण करने से क्यों भागता है ? आप 
दोषों के नहीं, बढिक गुण के ग्राहक बनिए। सङ्गीत में 


गुण वालों का ही विध्वंस कर दिया जाय | गाँजा और 
चरस से Qa का सवैनाश करके, इन्द्रिय को सूजे से छेद 
कर अथवा राखमल-मल कर सुरफा कर नपुंसक ब्रह्मचारी, 
लाघू-संन्यासी बनने वाले से तो विज्ञासी गृहस्थ अच्छे हैं। 
ada और पातिवरत्य-घर्मे की रक्षा का एकमात्र उपाय 


88४ 


चदि fact को Sg कर रखना, उन्हें संसार के सभी 
झो से वञ्चित रख कर परदे में बन्द रखना ही है, 
हालाँकि यह सर्वथा श्रबुचित और ग़लत रास्ता है, तो 
ead तो इस सतीत्व का कोई मूल्य नहीं gaa तो 
पेरिस की सभ्यता, वहाँ की खियों को स्वतन्त्रता अच्छी । 
ठीक इसी तरड यदि सुधारकों ने अच्छी से अच्छी गाने 
वादियों को मिटा कर अपने भोंदू wigal के चरित्र 
की रचा की सो | ; | 
यह Sy भी न 
होगा । मेरा तो 
यह स्याल है कि 
ngikal के बन्द 
कर देने के आन्दो- 
लन से गाने वाली 
वेश्याश्रों में तो 
ज़रूर कमी होती 
जारही है । वे 
निश्चय हतोत्साह 
होकर अपना गाने 
का पेशा छोड़ रही 
हैं, किन्तु प्रथम 
श्रेणी की वेश्याओं 
में वृद्धि हो रहो 
है। feast अथ 
यह है कि देश का 
maq आर 
sàs famgat 
जा रहा है। मेरा 
तो यहाँ एक 
ख्याल है कि गाने 
दाली वेश्याओं ने 
समाज का आच- 
रण नहीं बिगाडा 
है, बल्कि समाज के भ्रष्ट आचरण हो जाने से गाने 
बाली खियों का स्वभाव ख़राब gat! वे बिगड़ 
कर रूप-रङ्ग भी बेचने लग गई हैं । आइक-समाज 
की रुचि के अनुसार डी क्रय-विक्रय की वस्तुएँ 
बाज़ार में उपस्थित होती हैं। वह games नहीं 


यदि विचांरपूवक देखा जाय तो समाज को जितनी हानि वकीलों से दो रही 
` है, उतनी वेश्याओं से नहीं ! 
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रहा | ऊँचे दरजे के सङ्गीत के बदले ‘aiga एण्ड 
विमेन’ से उसै ज्यादा Raar हो गई, उसको शराब 
ओर शैखानी में ही ज़्यादा मज़ा आने लगा, तो गन्छवं, 
गणिका, घुंघरूबन्द तवायफ़ गिर कर वेश्या, क़सबी 
अर खानगी बन गई ! जब कोई हिरन या पक्षी बन्दुक 
की मार बचा कर भाग निकलता है, शिकारी के शिश्त 
में नहीं आता, या इसके तरह पर घायल होकर अपनी 

- जान बचाने के 
fac टूटी ain 


दौइता फिरता 
= है, तो शिकारी 
= को उसका 
z= भागना बुरा 
लगता है। वह 
faz कर कहता 
है--“अच्छा रे 
बदमाश ! इतनी 
बदज्ञाती l ठीक 
यही व्यवहार 
सत्रीजाति के 
प्रति sna तौर 
पर और याने का 
व्यवसाय करने 
दाली खियों के 
प्रति खास al 
पर, हमारा gZ- 


rm 


= 

p ६३ ok 
Nom sree 
TRE 


पुरुष - समाज 
करता है | वह 
faai को पद- 
दुलित करने का 
आदी 21 उन 

वह पाँव की 'जूती' से ज्यादा आज्ञाद नहीं देखा चाहता | 
gant तनिक स्वतन्त्रता भी उसके संरइक'हृदय में 
आघात पहुँचाने लग जाती है ! स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, 
आजीविका, आमोद-प्रमोद--सब में उसे अय ही भय 
दीखता है कि कहीं वे स्वतन्त्र होकर कलुषित, नापाक 


ee 


से इचर-डउचर 


यहीन व्याधा- ` 


श्ररास्त, १&२& ] 


sit gaz न बन जाये | इसी कल्याणकारी विवेक की 
प्रेरणा से वह fadi को संसार के सभी कर्मचेत्रों में 
पदार्पण करने से रोकता है। उन्हें सात पढे के अन्दर 
घरों की aw चहारदीवारी में बन्द रखता है, क्रेद कर 
रखता है। जिस 
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की g पर ane डालता है । अपने समाज के इस 
खोखले और gia आचरण पर अपमान से, लजा से 
शरम से सिर झुकाने के बदले उलटे डींग gisar पुरुष- 
समाज को शोभा नहीं देता । 


यह एक Hla 

न्याय-बुद्धि से क़ायदा है कि 
इत्यारा पुरुष- रांस्सा कमज्ञोरों 
समाज जीवित ही पर आता है, 
Raai को gat बलवानों पर 
पतियों के साथ नहीं । अन्यथा 
wea करके , एक ख़ास श्रेणी 
सतीव की रक्षा pi के लोगों पर इतनी 
किया करता था, ज्यादती न हो 
उसी न्याय की पाती । हमारे 
तराज्ञ और AF समाज्ञ का कौन 
से वह गाने वाली सा भाग सर्वाङ्ग 
aa के 3 सुन्दर बचा है ? 
चरित्र की भी ` कौन वर्ण, कौन 
नाप-तोख करके आश्रम, कौन सी 
उन्हें समाज ` जाति अपने 
से एक बार फिर झाद्शं से बेहद 
बाहर फेंकना नीचे नहीं गिर 
चाहता है । गई है ? क्या 
सामाजिक अत्या- mau, wa, 
चार और कुरी- वैश्य, शूद्र, अद्धा- 
तियों से ही इस ho चारी, गृहस्थ, 
समय की वेश्या धरों S Ro C ER वानप्रस्थ और 
का बहुत बड़ा लित के पेशे में असाधारण भरमार होने के कारण आज शत प्रतिष्ठित पद कौ सन्यासी अपने 
स जो मिट्टी खराब हो रह है वह समी जानते हैं । नौबत यहाँ तक आगई है निर्धारित वर्मः 
है । समाज से कि अदालतों में प्रायः उनका घोर अपमान होता है । अब तो बहस क्स और शाख 
निकाल दिर जाने जल्दी समाप्त न करने के अपराथ में चपरासी अथवा घुलिस की मर्यादा के 
धर ही उन्होंने द्वारा वकीलों को अदालत से बाइर तक निकालने की AIHA काम कर 
वेश्या-वत्ति का आज्ञा दे दी जाती दै !! रहे हैं? क्या और 


आश्रय लिया । कुछ ने अपने परिश्रम से थाने में 
निपुणता प्राप्त की और अपनी स्वतन्त्र आजीविका 
कमाने लग गई” । समाज फिर किस मुँह से डन पर 
set करता है? चरिन्नहीन, व्यभिचारी और पतित 
पुरुष-समाज अपनी आँखों का ढेढर न देख कर दूसरों 


किसी पेशे से समाज की हानि नहीं हो रही है, ओर 
क्या समाज उनके प्रति भी घणा का भाव प्रकट करके 
उनका तिरस्कार करता है? क्या उन्हें भी कभी म्यूनि- 
सिपैलिटी के इद के बाहर निकाल फेंकने की फिक्र की 
वई है ? क्या काउन्सिल के किली सदस्य ने डन पेशा 


"= 
Ga 


INS YE SANNA SYS? 
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वालों के लिए कभी यह पेश किया कि उनको वोट देने 
का अधिकार न दिया जाय ? क्या किसी सुधारक की 
हिम्मत पढी कि उनके आचरण की आलोचना करे, 
उनकी ओर उँगली Tara ? 


वेश्या ओर वकील 


मैं इस देश के प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और प्रतापशाली 
क़ानून-पेशा andi को लेता हूँ । निष्पक्ष भाव से विचार 
करने से ज्ञात होगा कि वेश्या ओर वकील में जितनी 
समता है, डतनी किसी दूसरे व्यवसायी में नहीं है । 
दोनों एक विष-वृच की दो शाखा, एक शाखा के दो 
फूल वा अनारुन के फल हैं। दोनों डी शौकीन, फेशने- 
ga और बनाद-शङ्गार के भक्त, दोनों ही ठाट-बाट से 


SS 


aah हे और वकील अपना मन ! अपनी अक्कल !! 
अपनी आत्मा !!! 


वेश्या की उत्पत्ति सामाजिक कुरीतियाँ, अत्याचार 
और अन्धकार से होती है, ये सर्वथा अनुभवहीन, 
अज्ञानी और अशिचिता हैं! समाज के उन्हें aaa 
निकाल बाहर फेंक देने पर वे naga यह पेशा 
akan करती हैं । वकील पूणं शिक्षित, अनुभवी 
और ज्ञानवान्‌ | समाज बड़े आदर और प्रेम से भविष्य 
में वकील बन बैठने aia व्यक्ति का ख़ाखन-पाल्वन करता 
है । पब्लिक के बहुत बड़े wa से वकील की उपाधि या 
डिगरी प्राप्त होती है। स्कूल और कॉलेजों का प्रायः 
सारा खच सर्व-साधारण के जेब से आता है। इन 


aga क्त इच्छु, दोनों पी कक || | | | छ फी एक च 1 ST बट शिक्षालयों मे प्रत्येक 


ही तड़क-सड़क और 
बनावटी सजावट पर 
भरमाने वाले, दोनों 
खदर के शत्रु, सी धी-सादी 
चाल के दुश्मन | दोनों 
रङ्ग-विरङ्ग के सोफ़ियाना 
साज़ोसामान पर न्यो- 
छावर होने वाळे, दोनों 
फेशन के ल्लीडर और 
बारीक़ चख के gata ! 
एक दामी सूट धारण 
करता है तो दूसरी उतनी 
ही दामी साडी । एक विदेशी तनज़ेब का चुना SAT कुरता 
पहनता है तो दूसरी कुरती । एक रेशमी कमीज्ञ पहनता 
है तो दूसरी उसी रेशम की शमीज्ञ । एक नेकटाई-कॉलर 
से सजसा है, तो दूसरी टीक और चन्द्रहार से लेस होती 
है। एक गाउन धारण करके शाही दुरबार ( इजलासों ) 
पर अपना कौशल दिखाता है, तो दूसरी नशा के दरबार 
(महक्रि्ध ) में। दोनों ही ज्ञबान की रोटी खाते हैं। 
दोनों ही we आचरण हैं । दोनों ही का जीवन कलुषित, 
safga और पापमय है । दोनों ही धन के लोभी, दौलत- 
घसीट और पैसे के यार। दोनों ही पैसे पर अपना 
सर्वस्व न्योछावर और gata कर देने वाले । दोनों ही 
इमानफरोश--वेश्या ( रुपया बेकर ) अपना तन 
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सें पिछले ३9 वर्षों A amga करता 
आ रहा हूँ, इसलिए में कह सकता हूं कि 
इस पेशे का नेतिक पतन होता जा रहा 
है। adata प्रथा के बड़े दोष केवल उन 
वकील और qufgel के द्वारा उत्पन्न 
होते हैं, जिन्हें सभ्य समाज में बैठने का 
मौका gest अदालत हो देतो हैं! 


विद्यार्थी पर जितना ख़र्च 
करना पड़ता है, उसका 
दशांश भी उनकी फ्रीस 
या gem से नहीं 
आता | समाज के ये 
ऋणी हैं, आभारी हैं, 
एइसान के बोर के नीचे 
दुबे हैं । इतनी sat 
शिक्षा का प्रबन्ध करके 
समाज इनसे बहुत 
बड़ी-बड़ो उम्मीद और 
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--मोतीलाल नेहरू 
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समझता है कि amaa वही व्यक्ति पढेगा, जिसके 
हृदय में अन्याय के प्रति घृणा होगी, जो प्राचीन 
ऋषि, सुनि, सच्चे ब्राह्मण और what के समान 
आधुनिक जगत में प्राणियों के अधिकार की रचा 
करेगा, असहाय और क़ानून की पेचीदुगी न जानने 
वाळों की सहायता करेगा, Ada को aadi का 
शिकार न इोने देगा, अन्यायकर्ता का Ge बन्द कर 
देगा, क्रलम तोड़ देगा, हाथ न feat देगा । न्याय 
की रक्षा करने में ही अपना जीवन अर्पण करेगा और 
इस तरइ पर समाज के ऋण से उऋण होगा | 


पर इनमें से अ्रधिकांश जिस प्रकार समाज की 
सेवा कर रहे हैं, जिस अच्छे ढङ्ग से समाज के क़ज़ को, 


क 
2 


कक 
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टसके नमक को अदा कर रहे हैं =| किसी से छिपा 
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ही इनका कार्य हो ६ 


गया है । चोर, : gat । इनको जो vita मिलतो है उसका न कोई ३ है कि झूठा, इसकी 
अल्दाज़ा है और न कोई हद! जिसका एक बार ; 


algal, दग़ाबाज़, 


a 
हुई 
नि 


लुटेरे, डाकू, गुण्डे, ६; 


खूनी समी के ये 
यार, 
झर मददगार बन 
गए हैं | समाज 


वकील रक्षक हो 


रहे हैं । अपनी ई 


वकील वैरिर्टरों की फीस को तो बात ही aa 


उसका आव नहीं पूछता । पर इस योग्यता का 


सतलन क्या है? बहस के जोर से, अत्र्लमन्दी से, | ba ob A 


i तोर लग गया वह चाहे फिर ठोकरों से aay कको i 
हिमायती E ठकशाये, और जो HEART रह गया उसको सरना 
5 पड़ा, फिर उसमें चाहे जितनी लियाकत हो, कोडे 


के भक्षक-मात्र के £: 


क LP, 


की बारीकियाँ दूँ निकालता है । जितना A अधिक 
नहीं है । सफ़ेद को सियाह, सच को झूठ, मूठ को सच रुपया उसे मिलता है, उतना ही ज़्यादा दिल्लचस्पी 


वह उस मुकदमे 
में जेने aq जाता 
È I युक्रदमा सच्चा 


उसे परवा नहीं । 
वह सूठे wangi 

सिखा-पढ़ा कर 
सच्चा बना देगा । 
विपक्षी के ag 
गवाहों को fire 
की बारीकियों से 


इची शिक्षा, अपने i चालाकी से सच को झूठ अर RS को सच कर छ देगा । यह जानते 
दिमाग़ की ast, ह देना। वकोल-बैरिस्टरों का कास यही नहीं समझा ६ इए कि उसके 
अपनी सारी शक्ति : ज्ञाता कि वे सच का ही पक्ष लें वे लोग कहते हैं | TUAW 
वह न्याय की इत्वा ६; ; : कमज़ोर है, न्यायः 
करके, समाज के ई कि यह काम तो जज का है। हमारा कास तो इतना ६ Aes हे, कूरा हे, 
गधे पर छुरी फेर £ हो है कि जिसका पत्त लिया हो उसके फायदे की | तो भी वह ga 
ai e Ra ५ तमाम ata दिखला देना। जो बातें उसके ख़िलाफ़ $ abe x te 
साधन में ad | हों उनको बतलाने का काम दूसरे पत्त के वकील | ang पेश करेगा 
कर देते हैं । 5४ का है। अगर एक ACH का वकोल अक्लूमलद और ई कि उसके असुक्रिल 
... यहएकगँदार | होशियार हो और दूसरी तरफ़ कमज़ोर हो तो की न ee 
मसला है कि दाई $ a है i जायगी। यही वो 
ak डॉक्टर से ई सचा JERN भी चोपट हो ial है। वकील |; वकालत के मानी 
पेट नहीं छिपाया i और बैरिस्टरों का बइ़प्पन zat शान में ससक | है और इसी की तो 
जाता। वकी से | जाला है कि मक़दमा चाहे जैसा कमज़ोर हो तो | वद रोटी खाता है, 
rs re Hatt दूसरी तरफ़ के वकील को हरा कर जीत हासिल न? हि i 
नहीं छिपाता । | कर ले । और जिसमें इस काम को जितनी ताक़त न्याय और भर्म 
अपना Ar ई होती है उसकी फीस उतनी ही अधिक होती है। ई की यदि लड़ाई 
सब साफ़साक् म | i डनी हो तो 
वकील से कह ;; 2 -:राजेन्द्रप्रताद ३ पञ्च-परमेश्वर के 
देता है और तब :£::६::2६६३१३३३१३३३३३१३३३३३३१३३३ड३३३इटइ३३:३३३११३३६३३१३३३३३:३६३३३३:३१३१३१३:३३३३३३३:३३६१:: सामने लोग gT- 


वकील साइब का शिक्षित, तीन और अनुभवी मस्तिष्क दमा ले जाते और ठीक-ठीक saat करा लेते 


उस मुक्रदमे की गहराई में MA मार कर नाना प्रकार 


झाधुनिक वकील सत्य 


निर्णय का, न्याय के 


४३६ 


[ वषं ७, खण्ड २, संख्या ४ 


MMO ol 2 oe OS none 


पच्च का समर्थक नहीं, बढिक बाधक और अवरो- 
चक है ! 

एक तो हमारी परम शुभचिन्तक ब्रिटिश सरकार 
के पोषक गोरे या भूरे ईमानदार न्यायकत्ता और दूसरे 
न्याय करने मै सहायता देने वाले तेज्ञ वकील--एक 
तो तितलौकी दूसरे नीम चढी, फिर भला समाज का 
कल्याण पूर्णरूप से क्यों न हो ? | 

बैरिस्टर, एडवोकेट, अटॉर्नी, काउन्सिल्ल, एल-एक्ष० 
बी०, वकील, प्लीडर, मुख्तार, रेविन्यू एजेण्ट आदि 
इनके भी अनेक नाम हैं। पर वेश्याओं के समान ये भी 
दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं । 


१--वह वकील या yea जो नीचो अदालतों में 
टके-टके पर अपना ईमान बेचते हैं, झूठी. शहादत तैयार 
करके सुक्रइमे का रूप खडा कर देते Fi ये दो-चार 
रुपयों में ही किसी निर्दाष को ( उसे agate जानते 
हुए ) सज्ञा करा देंगे, उसे जेलख़ाने भिजवा देंगे, या 
सर्वथा दोषी को अपनी नापाक फितरत और चाल- 
बाज्ञियों से रिहा कराके, समाज के गले पर छुरी फेर कर 
पना पैसा बनावेंगे । 


वेश्या काले, कुरूप, Haw, रोगी और AA तक 
को अपना लेती हैं । वास्तव में वह भी इन्सान है ओर 
dat से प्रेम नहीं, बल्कि एणा करती है । किन्तु पेसे या 
पेर के लिए उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध नक्रली प्रेम-पाश 
में Saar, फैसाना और अपना तन अर्पण करना पड़ता 
है। छोटी अदालतों के वकीज-मुझ़तारों को भी धूल- 
धूसरित शरीर वाजे, तेल और चमरोधा जूता धारण 
किए हुए गन्दे दइक़ानियों को अपने स्वच्छ फ्रशे पर 
बैठाना और उनकी आवभगत करना पड़ता है। वास्तव 
में ये भी ख़ूनी, हत्यारे, चोर, चाइयाँ, डाकू, देशद्रोही 
सुल्ज्ञिमों और अन्यायी गोरे और भूरे हाकिमों से 
प्रेम नहीं, बल्कि एणा करते हैं । किन्तु पैसे के लोभ से 
Ge के बल गिर पड़ते हैं। ऐसी यग़ानगियत (अपनापन) 
दिखाते हें कि लोग इनके कपट-जाल में Fa कर इन्हें 
झपना शुभचिन्तक और हितैषी मान कर इनके दायमी 
मुश्क्किल बन जाते हैं । वकील अपने मन, अपने ज्ञान, 
अपने हृदय के विरुद्ध रुपया लेकर मुक्रदमेबाज़ों के लिए 
सब कुछ करने को तैयार Wat है । वह उनके हाथ अपना 
ईमान और अपनी थात्मा बेच देता है ! 


२--दूसरी श्रेणी के वह वकील हैं जो ऊँची अदालतों 
३ काम करते हैं। इम्तहान पास करते ही वकीक्व मात्र 
को अपने काँन्शन्स या हृदय Saga को सन्दूक के 
भीतर ताले में बन्द कर देना पड़ता दै। घर में इमान 
को ये ताक़ पर रख देते हैं और कोटं जाते समय इसे 
घर ही छोड़ जाते हैं। तो भी इस श्रेणी के वकील को 
झूठे गवाह नहीं गढ़ने पड़ते, कूठे इजहार की तालीम 
नहीं देनी पड़ती ; सञ्ची-फूठी सलाह देकर सुक्रदमे का 
रूपक नहीं बाँधना पड़ता । इन्हें नीची अदालतों से 
पकी-पकाई वस्तु मिल्ती है। ये उसमें नमक-मिचं लगा 
कर उसका ज़ायक़ा बदल देते हें। अपनी बुद्धि की 
तीचणता, व्यवहार-कुशब्ता और वाकष्य-चात्यं से जजों 
की अक़्ल पर परदा डाळ देते हैं 1 सम्मुख उनकी आँखों 
में ya झोंक कर अपना काम निकाल लेते हैं। होशियार, 
चालाक और महँगा वकील-वैरिस्टर सज्ञा करा सकता 
है और रिहाई भी पैदा करा सकता है । सस्ते वकील से 
Sy नहीं बन पढ़ता | आजकल की अत्यधिक ख़चीली, 
अत्यधिक समय-नाशक, अत्यधिक कलाबाज्ी, फ़रेब 
आर sama से भरी हुईं अदालतों में विजय उसी की 
होती है जो दकीलों को सन्तष्ट करने के लिप Dal की 
पैदी काट देता है। वकीलों के कपट-जाल में फँसकर 
अनेकों को मित्र के आश्रय से जीना, अनेकों को भिखारी 
बनना और कितनो को भूख से मरना पड़ा है !! समाज 
को जितनी क्षति वकीलों से पहुँच रही है, उतनी वेश्याओं 
से नहीं। आप विचार कर देखें तो सही कि आपके 
गाँव, शहर या जिले में कितने घरों का नाश चकील- 
बाजी और कितनों का वेश्यानबाजी से हुआ है । 


वकीज्ञ-बैरिस्टरों की ऊँची अट्टालिकाएँ, बैंगले, घोड़े, 
गाडी, मोटर, इलाक़े और ag इस बात के प्रमाण हैं 
कि ये किराए में रहने वाली प्रायः दुरिद्रिन वेश्यां 
से अत्यन्त अधिक समाज को चूस-चूस कर निजीव कर 
रहे हैं। समाज को नाना प्रकार के रोगों से ग्रस लिया 
है। और उन रोगों के कीट उसे नष्ट-भ्रष्ट कर रहे हैं । 
सय-रोग हो जाने से जैसे फेफड़े में कीटाण उत्पन्न हो 
जाते हैं और जीवनी-शक्ति तथा इन कीड़ों से द्वन्द्र-युद 
होने लगता हे । कीड़े अपना ऐश व आराम और 
अपनी सन्तान की वृद्धि ,देखते हैं। शरीर के गत हो 
ज्ञाने पर मृतक के खाथ-साथ उनका भी दाइ चिता 


$ 
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i re ee न 0000 
पर हो जायगा ; किन्तु इसकी उन्हें चिन्ता नहीं। जब 
तक शरीर में दम है, तब तक वे फेफड़े को छानते रहेंगे 
और Ga मोटे-ताज़े बने रहेंगे । 

हमारे अभागे देश को नाना कारणों से क्षय हो 
गया है। भारी तन व तोश और बड़ी-बड़ी मूँछ वाले 
झचिकाँश वकील-सुर्तार कीटाण का काम कर रहे हैं। 
वे अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते। रोगी की मत्यु 
चाहे हो जाय! 'असहयोग' की महौषधि दिए जाने 
पर भी उन्होंने तनिक जुम्बिश न खाई । चाहे जो हो, वे 
अपनी तोंद और संख्या बढ़ाते ही जायेंगे । वकील 


सृय-रोग शौर वेश्या RUE न न ललल लज mee न न नाना न ने नाना ee 
अगर हम वकीलों के और अदालतों के 


की कीडी या रिङ्गवमे 
रोग है । 


ea ae 


का वर्णन करते हुए कहा था-- सावधानी के साथ अव- 
लोकन करने पर मेरी यह राय है कि जो .किसान और 
ग्रामीण न्यायालय के केन्द्रों से अधिक दूरी पर wa 
है, उन्हीं में पवित्रता, संयमशीलता और निदोषता की 
मात्रा अधिक पाई जाती है। अदालतों की वृद्धि के 
साथ काराज्ञ के टुकड़े पर विश्वास बढ़ गया और मनुष्य 
के वचन पर कम हो गया। न्याय की जड़ भयपूर्ण है, 
अधिकारी चालाकी और लोम के पुतले हैं। और इस 
पद्धति के सहायक आर पोषक वकील समुदाय के 
सम्बन्ध में कुछ कहना ही वृथा है। हाकिम को किसी 
एक बात में सस्य का 
ज्ञान होने ही नहीं देते । 
सभी जगहों में यही 


सन्‌ १८8१ से १६- 
११ तक, बीस वर्षा में 
क़ानून परीक्षा के उम्मेद्‌- 
वारों की संख्या ४७१ 
से बढ़ कर १८४२ हो 
गईं | १६०१ में कानून 
पेशा से जीविका चलाने 
चालों की संख्या २,४१, 
gon थी, १३११ में 
२,३७४,४८६ हो TS आर 


are में न फसे होते, और अगर हमारे 
अत्यन्त निकृष्ट भावों को उत्तेजना देने और 
anadi में ले जाने वाले दलाल छोग न 
होते, तो हम आज को अपेक्षा कहीं अच्छी 


। जिस ag के अनुसार वकोल लोग 


qata हज़ार से एक लाख रुपए तक प्रति 
मास कमा सकते हैं, वह पद्धति अवश्य 


दृशा है कि quan में 
सच बातों का पता कभी 
लगता ही नहीं।' इन सौ 
aut में इमारी दशा 
और भी अवतर आर 
शोचनीय हो गई है। 
वर्तमान समय में हमारा 
नेतिक दास पराकाष्ठा 
को पहुँच गया है। 
बारूद से नाना 


१६२१ में ३,३६,४१०। 
इसमें १,२४,७६१ at 
इनके सुहरिर और अरा- 
यज्ञनवीस आदि हैं, बाक़ी 
२,१५०,७४३ ( दो लाख दस इज़ार! ) ख़ुद बदौलत-- 
स्वयंभू वकील | इनकी वाषिक आमदनी २४,००,००,००० 
Casta करोड़ ) रुपया थाँकी जाती दै । 


आर्थिक चीणता के साथ-साथ नैतिक हास का वर्णन 
करना असम्भव है । इसके प्रमाण में कोई आँङड़ा तो 
पेश नहीं किया जा सकता। हमारे माम झर नगर- 
निवासियों के नैतिक जीवन, चरित्र और आचरण पर इस 
सुकदमेबाज़ी का कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है, उसका 
zea स्पष्ट रीति से प्रत्येक क्षण में दिखाई दे रहा है। 
aaan १०० वर्ष पूर्व ( १८३१ ge) में राजा UA- 
मोहन राय ने इन अदालतों से होने वाले नेतिक दास 


पापमघ है । 


| 
| 
| 
| 
| तरह से अपना जोवन व्यतीत करते । 
| 
| 


प्रकार की आतिशबाज्ञी, 
और तोप, बन्दूक आदि 
के लिए गोलाबारी का 
सामान बनता है । 
एक से मानव-समाज का आमोद-प्रमोद और दूसरे से 
प्राणियों की हत्या और बध होता है। इस विनाशकारी 
क्रिया से मनुष्य के स्वार्थ की cat भी होती है। उसके 
gma के ma के लिए सामान भी मिल जाया 
करता है। आतिशबाज्ञी के दुरुपयोग अथवा असावधानी 
के इस्तेमाल से मनुष्य जख जाते हैं, घायल हो जाते हैं, 
मर तक जाते हैं और कभी-कभी आग भी लग जाती 
है। किन्तु गोलाबारी और आतिशबाज़ी की घातकता, 
विनाशकारिता और हानिकारिता में आकाश-पाताल 
का अन्तर है। समाज के लिए वेश्या आतिशबाज्ञी, और 
वकील गोजेवारी की बारूद हैं! सारांश यह कि: 


महात्मा गाँधी 


E पृथक्करण और समाज-विच्छेद J पराकाष्टा 

तक पहुँच चुका है । सात करोड़ आारत-सन्तान के तन 
से कावे की gy आती anaa इसी संख्या के देश- 
भाइयों की छाया-मान्न से उनके भाई मचुष्य अपचिन्र हो 
जाते हैं, सड़क पर कदस रखने से उन पर बने देवालय 
नापाक हो जाते हैं। जिन देवताओं के स्मरण-मात्र से 
AR जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, उन्हीं राम ate 
कृष्ण के भक्त अछूत देश-बन्डुओं की हवा से इन 
देवताओं का देवत्व इवा हो जाता है, ब्रह्माण्ड के 
रचयिता, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी को भी अपनी 
व्यापकता छोड़ कर प्रतिमा से बाहर भाग जाना पड़ता 
है! इस विच्छेदबुद्धि का और अधिक विस्तार ठीक नहीं | 
चिक्कार, तिरस्कार, भ्यूनिसिपै्धिटियों से निकालना आर 
क़ानून पास करा कर दूसरों का वोट आदि अधिकार 
छीन देना तो बहुत आसान है। मर्दानगी गिरे gat 
को उठाने में, खोए हुओं को अपनाने में और अधिकार- 
च्युत को डनका पूर्ण अधिकार वापस पा जाने योग्य 
बना देने में है । अन्त्यज तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो 
गए हैं । इससे तो सारा समाज छिन्न-भिन्न हो गया है | 
झब त्याज्य है यह विनाशकारिणी विच्छेदक बुद्धि ! 
२--भोजन, भोग और आमोद-प्रमोद जीवन से 
अलग नहीं किए जा सकते । आजीविका, विषय-वासना 
की तृसि, और आनन्दोस्सवों का प्रबन्ध समाज को करना 
A होगा । इन तीनों का प्रवाइ रुक नहीं सकता | सीधा 
रास्ता न पाकर टेढ़े रास्ते से, gha फोड़ कर अथवा 
छिप के अपना मार्ग ये बना ही लेंगे। इसमें UH नहीं 
पड़ सकता | 


खरी बिना पुरुष, और पुरुष के feat स्त्री अपूर्ण और 
अधूरी है । इनका आपस में मिलते-जुलते रहना 
प्राकृतिक, आवश्यक और अनिवार्य है। परदे की Sau 


ने इस स्वाभाविक, स्वच्छ गौर सदुपयोगी इच्छा को . 


we, aag ओर पापमय बना दिया है । परदे से 
व्यभिचार की जड़ कटी नहीं, बल्कि झौर मज़बूत होती 
'आई। वेश्याओं की वृद्धि का प्रधान कारण परदा अथवा 
द्ी-पुरुषों का आपस में न मिलना है। समाज उन्हे 
सीधे ada से नहीं मिलने देता तो वे zee तरीक्रे से 
मिलने जग जाते हैं। एक AST को त्याग कर वेश्या 
तन बैठती है थौर दूसरा समाज-विसुख उसका यार बन 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या ४ 


ALL. 


जाता है। इस देश में आमोद-प्रमोद के साधनों की 


कमी होने ही से श्रीमान्‌ और घन-कुबेरों का “होम? 
इङ्गलैण्ड हो रहा है। नरेशों की काशी अब पेरिस हो 
रही है। उनके जीवन-मुक्ति का सामान तो खण्डन, 
पेरिस और equa में है, काशी क्यों आने aa? 
काश्मीर-नरेश ( होने वाजे) राजा हरीसिइ की बात 
अभी ताजी है। इनके २१ लाख रुपए ठगे जाने की बात 


खुल् पड़ी ; अन्यथा कितने ही लोग ब्दा जाकर अपना 


Se पिटा आते हैं और कार्नो-कान ख़बर नहीं होती | 
ardi रुपए तो लोग Gama wa कर आते हैं ! 


गन्धर्वं जाति का मूलोच्छेद करने का प्रयत्न करते 


समय सुधारक दल यह भूल जाता है कि ये समाज के 


झामोद-प्रमोद की उत्तम सामग्री हैं । स्त्रियों के कण्ठ का 
माधुय, स्वर की कोमलता और वाणी की चक पुरुषों 
के गाने में आ ही नहीं सकती। feat का गाना 
जितना हदयमाही, आनन्ददायक और मनोरञ्जक होगा, 
वह बात पुरुषों में झाजन्म नहीं आ सकती। यही 
कारण है कि इस विद्या में निपुण लम्बी डाढी-मूँछ 
वालों के होते हुए भी १०००) रोज़ उनसे कम निपुण 
feat को समाज दे रहा है । थिएटर और सिनेमा इस 
प्रबल इच्छा को पूणं नहीं कर सकते । थिएटर तो sa 
गाने का शत्रु है। गाने का व्यवसाय स्त्रियों के दाथ 
में रहने देना चाहिए। उन्हें शुद्ध और पवित्र आचरण 


. धारण कराने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके गुण की 


प्रशंसा और क़दर करते रहने से शायद संयमी, UE 
झौर पवित्र आचरण वाछी विवाहिता स्त्रियाँ इस a- 
साय को ग्रहण कर लें । 


३--आचरण की शुद्धता एकमात्र विषय-वासना 
की पवित्रता में नहीं है! aan इम विवाइ-शय्या को 
आचरण और चूल्हे को धर्म मान बैठे हैं। चोर, ngat, 
डाकू, खूनी, weal, दराबाज़, देश-द्रोही यदि पराई 
स्त्री के पास न जायें या विज्ञाती के हाथ का पकाया 
Wa न खायें तो समाज उनके आचरण और धर्म को 
गया-गुज्ञरा नहीं मानता । ऐसे बड़े गवं से कहते हैं कि 
मैंने सब कुछ किया, पर अपना आचरण और धर्म नहीं 
खोया ; अर्थात्‌ पररत्री-गमन और पराए के हाथ का 
भोजन नहीं किया। यह भावना सर्वथा भ्रमजनक 
और अत्यन्त विनाशकारी प्रमाणित हो रही है । 


५ 


_ गुत, १६२& ] 


झाचरण में विषय-भोग भी i है | किन्तु एक- 


: मात्र विषय-वासना ही आचरण नहीं है । होश समाने 


से मरने तक जो छुछु हम सोचते, विचारते या इन्हें 
इम कार्यरूप में परिणत करते, अर्थात्‌ क्म करते हैं, 
इन सबके एकीकरण का नाम आचरण है। जीवन 
से मरण तक के प्रत्येक छण के मनसा-वाचा-कमेणा के 
कार्यों के जोड़ को आचरण की शुद्धता कह सकते हैं, 
एकमात्र विषयभोग को नहीं । और इन प्रत्येक कर्मा की 
शुद्धता के एकीकरण से आचरण की पवित्रता जाँची 
जा सकती है, न कि एक भोगविद्यास की शुद्धता से। 

इस MAW आचरण और धर्म के कारण देश बड़े- 
बड़े अत्याचार और विनाशकारी भूलें कर रहा है। 
आचरण की शुद्धि के लिए जीवित स्त्रियाँ gas पतियों 
के साथ बरबस wert गई !! aden fagia और अज्ञान 
बाल-विधवाओं पर ज्ञबरदस्ती वेधव्य लाद दिया गया 
है ! तनिक भी वह डावाँडोल हुई नहीं कि समाज का 


gray बिगड़ा--उनकी नाक कटी और ये अभागिन 


सवंथा अनाथ संसार-खागर में डूबने के लिए फेंकी गई'। 
इसी आचरण की शुद्धता के नाम पर स्त्रियाँ परदे में केद 
रक्खी जाती हैं । बालिकाएँ पढ़ने-लिखने नहीं पातीं 
ख्कपन में उनका विवाह कर दिया जाता है। इसी 
एक आचरण के डर से स्त्रियों को कोई व्यवसाय, कोई 
रोज़गार, कोई उद्यम नहीं करने दिया जाता कि उन्हें 
बाहर निकलना पड़ेगा और वे अष्-आचरण हो जायँगी, 
या हो जा सकती हैं । रारज़ कि स्त्रियों का ada एक 
मात्र मिथ्या आचरण के नाम पर स्वाहा किया गया है 
झौर किया जा रहा है। अस्याचार से दोनों पक्ष को 
हानि होती है | अत्याचार सहने वाली स्त्रियों के साथ- 
साथ अत्याचार करने वाले पुरुषों का भी .पतन हुआ ! 
दो के दोनों रसातल को चले गए और अपने साथ 
समाज और देश को भी aa गए ! और सची बात तो 
ag है कि जिस आचरण की रक्षा के लिए यह सब कळ 
किया जा रहा है, उसके पूणंतया शुद्धता में भी शङ्का 
है। वास्तव में इस प्रकार उसकी रक्षा हो भी नहीं 
सकती | जैसे चूल्हे-चौके से ad नहीं बच सकता, वैसे 
ही परदे में बन्द रखने से ही आचरण भी पवित्र नहीं 
रह सकता | 


अर्स और आचरण को सम्बन्ध विद्या और ज्ञान से 


है। यदि feat विद्या और ज्ञान से वञ्चित रक्खी गईं, 
तो अन्धकार सें डोकर खाना स्वाभाविक ही है, उनके 
संरक्षक पुरुष-प्रभू को दिखाई देया न दे । 

पुरुष-समाज अपने आचरण से ख्ियों के आचरण 
का आदर्श क्यों नहीं बनाता ? यदि पुरुषों के समान 
स्त्रियाँ भी अपने व्यभिचारी पति की नाक काटने लग 
जायें, गैंडाले से उनकी बोटी-बोरी अलग करने लग 
ara तो कितने पुरुषों की नाक साबित बच रहेगी? 
पुरुष अपने लड़कों को स्कूलों में ताल्ीस देता है, 
बाहर मैदान में उन्हें खेलने देता है, शहर के नापाक 
हिस्सों में उन्हें जाने देता है। ga सोइबत में भी 
उन्हें बैठने देता है। कितने लड़कों का afta बिगड़ भी 
जाता है । पर इससे वह अपने पुत्रों को विद्या से वञ्चित 
नहीं रखता, उन्हें परदे में बन्द नहीं रखता । वह लड़कों 
का एतबार करता है और उनके चरित्रहीन हो जाने का 
जोखिम उठाता है। किन्तु अपनी पुन्रियों के साथ वह 
यह बरताव नहीं करता | उरो ऐसा करने का कोई 
अधिकार नहीं है। चरित्र और आचरण के नास पर 
स्त्रियों और पुत्रियां को संसार की सभी प्रकार की 
विद्या, ज्ञान, व्यवसाय और वाणिज्य से रोकना नितान्त 
झचुचित है। उन्हें उत्साहित करना चाहिए, उनके ज्ञानो- 
पार्जन के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए । और बाधक 
झाचरण की रस्सी को थोड़ी ढीली कर देनां चाहिए । 

बात विल्कुल सीधी है। मेरे अर्थ का अनथ करके 
यह न समझ लेना चाहिए कि में अरष्ट-आचरण और 
व्यभिचार का पत्तपाती हूँ और स्त्रियों को aai से 
इटा कर कुलटा और अषा बनाना चाहता हुूँ। यह सब 
SF नहीं । में स्री और पुरुष दोनों को शुद्ध और पवित्र 
आचरण का देखा चाहता हुँ । विरोध है qa एकमात्र 
मिथ्या आचरण के आदश का, जिसके कारण व्यर्थ के 
ल्िए-नित्य-प्रति असहाय feat समाज से बाइर फेंक 
दी जाती हैं और पुरुष नहीं | नहीं, भेरा यह naaa 
है कि ख्ियों के समान पुरुषों को भी बाइर करना 
चाहिए। gams का हास जिस तरह हो रहा 
है उसे देखकर तो यह कहना पड़ता है कि कुछ काल 
के लिए समान से बाहर फेंकने की प्रथा, जाति-च्युत 
करने की चांल, हुक़क़ा-पानी बन्द करने का नियम, 
एकदम बन्द कर देना चाहिए । मिलाने की शक्ति तो 


Ee 


बिल्कुल रह नहीं गई, बिलगाने और अलग करने की 
अति हो गईं ! यह was शरीर वा get समाज का 
लक्षण है! अतः इससे किसी को set अर्थ न लगाना 
चाहिए कि मैं अ्रष्ट-अआचरण का पत्तपाती हुँ, या यह कि 
खियो को ami से adie कर कुलटा और afi- 
चारिणी बनाने की सलाइ दे रहा हुँ । 


Rens बुद्धि का ara और fdas बुद्धि का 
ग्रइण करना परम आवश्यक है, और यह सब तक न 
हो पावेगा, जब तक इम अपने "मिथ्या आचरण की 
रस्सी? को ढीली नहीं करते | 


खी-समाज की कितनी शोचनीय अवस्था है, यह 
किसी से छिपा नहीं है । उन्हें उठाने का एकमात्र उपाय 
उन्हें पूर्ण-रूप से विद्याध्ययन का तथा आथिक AT- 
saat का मौक़ा देना है ; जिससे वह अपने पेरों खड़ी 


X 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या ४ 


rd 


PA 


हो सकें इसके faa भी इम geal को, जो डनके 
आचरण के ठेकेदार बन बैठे हैं, अपना इष्टिकोण az- 
बना अर्थात्‌ “मिथ्या आचरण की रस्सी' A करनी 
होगी । आचरण की शुद्धता से उत्तम संसार में दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, किन्तु जिस aed में धर्म और प्राकृतिक 
रहन-सहन में आचरण इम मान बैठे हैं, वह मिथ्या आम 
अर पाखण्ड मात्र है। यदि wa और आचरण की RT- 
मात्र मी हममें सच्चाई होती तो आज हम परतन्त्रता 
की बेड़ी से जकड़े न होते ! इस दासत्व से युक्त होने के 
लिए, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए, हमें उस रस्सी को 
काट फेंकना है जिससे इमारा समाज जकड़ा है और 
उसका गजा घुँट रहा है। यदि अभी काट न सकें तो उस 
“मिथ्या आदर्श रूपी रस्सी’ को salt तो अवश्य ही 
करना होगा | 

[ जुलाई, १६२५ के चाँद! खे उद्धत ] 


< उ 


श्रेष्ठ भिक्षा 


[ रचयिता--श्री० पं० अनूप शर्मा जी, बी० ए०, Tao टी० ] 


J कह कर घूमा प्रातः बौद्ध भिखारी । दो भित्ता जागो सकल नगर नर-नारी ॥ 
बोला भिक्षुक अम्बुद निनाद से भारी | दो भिक्षा जागो सकल नगर नर-नारी ॥ 


ae ae 


उस समय नयन आलस्य अलक्त नयन से | 
देखा सामन्तपुरी को गिरि-उदयन से ॥ 
mag तुङ्ग अति उज्ज्वल अम्र-विभेदी | 
थे लोहित शिखर अनूप सकल नभ-भेदी । 
यूँ बोला fàg gat अब उदित तमारी । 
दो भित्ता जागो सकल नगर नर-नारी ॥ १ N 
be 


जब महाराज प्रासाद द्वार पर AT | 
थे करने लगे महीप Bala निवारण ॥ 
जत्र पिकि-डन्द्‌ करके जागति का धारण | 
करते थे gafa कण्ठ गान उच्चारण ॥ 
बस उसी समय वह बोला दीन भिखारी | 


दो भिक्षा जागो सकल नगर नर-नारी ॥ २॥ 


he 
देखो बारिद दे वारि नाश हो जाते । 
हैं आम्र-वृत्त दे सुफल शान्ति को पाते ॥ 
हैं सवंमान्य एकाकी धर्म तितिक्षा । 
हे खुस पौरजन उठो मुझे दो भित्ता ॥ 
सिहरा खुन कर यह पौरजनपद्‌ भारी | 
दो भित्ता ज्ञागो सकल नगर नर-नारी ॥ ३ ॥ 
be 
सुख तन्द्रा-रत जो पोरजनों को भाया | 
जिसने आकर था संसरति सकल जगाया | 
भिक्षुक का वही निनाद गगन में छाया | 
हर गिरि पर भैरव राग गया उयो गाया ॥ 
है त्याग धमे ही, धमे त्याग हे भारी । 
दो भिक्षा जागो सकल नगर नरन्नारी॥ ४॥ 


sea, १९२४ ] 


खुन कर राजा ने शुना बृथा धन मेरा। 
कहता था गुही सुषा आयोजन मेरा ॥ 

उस काल अकारण अश्रु विमोचन करती । 
निश्चल ज्ञण-क्षण पर चञ्चल लोचन करती ॥ 


सुन कर रोई यूँ बाला बहुत बिचारी | 


दो भिल्ला जागो सकल नगर नर-नारी ॥५॥ . 


कछ 


aan उठ कर निज्ञऽनिज वातायन खोले । 
बालक-गण करते थे अनेक कलोले ॥ 
शीतल समीर के मन्द्‌ झकोरै डोले | 
सब लगे देखने भाव नेत्र में घोले ॥ 
जब gga नाद से बोला बौद्ध भिखारी | 
दो भिक्षा जागो सकल नगर नर-नारी ॥ ६॥ 


ud 
कुछ पुरुष थाल मै मोती भर कर लाए। . 
राजा ने मणि-माणिक्य अनेक पठाए ॥ 
` नारी-गण ने निज्ञ कण्ठ-माल थे फेके । 
रानी ने भेजा चन्द्र॒दार निज लेके ॥ 


कुछ छुआ fig ने नहीं किया रव भारी | 
दो भित्ता जागो सकल नगर नर-नारी ॥ ७॥ 


bs 
सब धूल धूसरित हुए मागे मै भूषण | 
हो खण्ड-खण्ड गिर पड़े यथा हो पूषण ॥ 
शोभित बहुमूल्य दुकूलों से 'बहु पथ थे । 
सब विविध व्यवस्थाहीन पड़े लथपथ थे॥ 


पर छुआ न उनको बोला पुनः भिखारी | 
दो भित्ता जागो सकल नगर नर-नारी॥ ८॥ 


४५३ 
“हे हे पुरजन | तुम खुन लो आज सवेरे | 
हैं ag fag भगवान्‌ बुद्ध गुरु मेरे ॥ 
उनकी इच्छा है सवं-श्रेष्ठ सिल्ला की । 
उनकी गतिविधि है सर्वोत्तम शिक्षा की ॥ 
यह वसन वृथा हैं, gat रत्न है भारी ।” 
दो भिक्षा जागो सकल नगरं नर-नारी ॥ & N 


ye 


यह सुन कर लौटे जन-साधारण सारै | 

लौटे राजा, लौटे सब सेठ विचारे ॥ 

लञ्ञा नतमुखी पुरी अनूप थी सारी। 

करुणारत हुई अहो ! प्रत्येक अटारी ॥ 
बोला फिर aaa जगाता हुश भिखारी । 
दो FAT जागो सकल नगर नर-नारी ॥ १०॥ 


9४ 

भूले खुन कंर यह नाद्‌ पुजारी पूजा । 
उसका वह gga निनाद गगन में शूँजा ॥ 
पुर-परिक्रमा थी हुई न आज अधूरी | 

पर हुई fag की नहीं लालसा पूरी ॥ 


हो विफल मनोरथ चला यह बोल भिखारी । 
दो भिक्षा ज्ञागो सकल नगर नर-नारी ॥११॥ 


पुर से ae कर जब सि विपिन मे आया । 
उसका फिर वही निनाद गगन मे छाया ॥ 
जङ्गल मै पुर की तपस्विनी थी एका । 

उसने अपना वह TH मात्र पट फेका ॥ 


ले चला सुखी हो बोला फिर न भिखारी। 
दो भिक्षा प्यारे सकल नगर नर-नारी ॥१२॥# 


* अवदानशतक से 


= E रोशनबाल ट्रेन से उतर 
A छर मुसाफ्रिरखाने में 
पहुँचे । जिस गाडी से उन्हे 
लखनऊ जाना था उस 
गाडी के छूटने में एक घण्टे 
की देर थी । 
बाबू रोशनलाल ने कुछ 

जल्पान करके पान खाया 
अर एक सिगरेट सुलगा 

A कर इधर-उधर टइलना 
आरम्भ किया। टहलते-टहलते वह सुसाफ्रिरखाने के 
दूसरे सिरे पर पहुँचे । वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि 
एक पर्दानशीन खी एक कोने में दबकी हुई अकेली बैठी 
है। रोशनलाल ने कुछ चणों तक उसकी ओर देखा, 
तस्पश्चात्‌ वह लौट पड़े । दूसरे चक्कर में जब रोशन- 
लाल पुनः उस ओर पहुँचे तो उन्होंने उक्त स्री को 
पूर्ववत्‌ बैठे देखा । वह थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसको 
झोर ताकने लगे । कुछ क्षणों पश्चात्‌ खरी ने अपना 
थोड़ा सा सुख खोल्न कर अपनी नाक साफ़ की और 
आँखें पोंछी । अब रोशनलाल को मालूम हुआ कि खी 
रो रही है । रोशनलाल ने सोचा-“यह खी यहाँ बैठी 
क्यों रो रही है ? इसके साथ में कोई और भी है अथवा 
बिल्कुल अङेली है ।” उनके मन में आया कि खी से 
ये बातें पूछे; परन्तु उन्होंने साथ हो यह सोच कर, कि 
सम्भव है इसके साथ कोई आदमी हो और वह हमारे 
इस व्यवहार को नापसन्द॒ करे, अपना इरादा बदल 
दिया और ga: लौट पड़े । = 

तीखरे चक्कर में रोशनलाल पुनः उस ओर पहुँचे । 
इस बार उन्होंने उस स्त्री के पास एक पुलीस-कॉन्स्टेबज् 
को खड़े देखा। कॉन्स्टेबल उससे पूछ रहा था--तुम 
कौन हो--तुम्हारे साथ कोई आदमी है या नहीं है ? 

Amama ने सोचा-सम्भव है, यह al अकेली 
हो, और यदि यह सचमुच अकेली हुईं तो बड़ी मुसी- 


प्रायश्चित्त 


SL Hk भा NT TUS 


[ ào श्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, उ ] 


[ ad ७, खण्ड २, संख्या ४ 


बत में पड़ जायगी, यह सोच कर वह आगे बढे और 
कॉन्स्टेबल से बोल्ले--क्यों, क्या है ? 

कॉन्स्टेबल कुछ Rea कर बोला--कुछ नहीं, 
यह माई बड़ी देर से यहाँ अकेली बैठी थीं-खो में 
इनसे पूछ रहा था कि कोई आदमी साथ में है या 
नहीं । 

Amama ने कहा-यह मेरे साथ हैं, जो कुछ 
पूछना हो, सुकसे पूछो । 

कॉन्स्टेबल बोला-बस A यही जानना चाहता 


था कि कोई साथ में है या नहीं । बाबू जी, आप तो 


जानते हैं आजकल औरतों का अकेले बाहर निकलना 
कितना ख़तरनाक है । 

“Shas कहते हो।” । 

“गभी चार रोज़ की बात है, इसी मुलाफ़िरखाने 
से एक औरत को गुण्डे उड़ा ले गए ।” 

रोशनलाल का RAAT काँपने लगा कि कहीं स्त्री 
यह न कह दे कि में इनको जानती तक नहीं। यदि 
वह ऐसा कह्‌ दे तो कॉन्स्टेबल उन्हें भी गुण्डा समझ 
कर कोतवाली की सैर करावे। उन्होंने ऊपर से हुलिया 
सुधार कर कहा-बेशक, आप लोग इतनी जाँच न 
रक्‍्खें तो बड़ी गड़बड़ी हो जाया करे । | 

“इतनी जाँच रखने पर भी हो ही जाती है । क्या 
करें, एक आदमी क्या-क्या देखे १?! 

“जी हाँ, यहाँ कई आदमियों की ज़रूरत है 1” 

कॉन्स्टेबल् थोड़ी दूर चला और पुनः लौट पड़ा । 

रोशनलाल का हृदय BIT उठा कि कहीं इसे कुछ 
सन्देह तो नहीं gaT 

कॉन्स्टेबल ने कहा ज्ञरा दियासलाई हो तो 
दीजिए। 

रोशनल्लाल ने मानों प्राण पाए। बोले-हाँ-हाँ, 
लीजिए | eee: 

यह कह कर उन्होने दियासलाई की डिब्ब्री और 
सिगरेट की डिव्बी दोनों उसकी ओर बढ़ाई । 


क्र 


अगस्त, १४२४ ] 
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कॉन्स्टेबल बोला-सिगरेट तो मेरे पास है, खेर 
लाइए, तसलीम ! 


रोशनलाल दाँत fama कर रह गए। कॉन्स्टेबल 
ने सिगरेट gam कर डिग्बियाँ वापस देते हुए पूछा 
आप कहाँ जा रहे हैं ? 


रोशनलाल बोले-मैं-में तो ज़रा यहीं RUNS 
तक जा रहा इँ। 

“आयन्दा gata रखिएगा, इतनी देर तक औरतों 
' को कभी अकेला मत छोड़िएगा ।” 

“बहुत अच्छा, ज़रूर LTA am” 

कॉन्स्टेबल चला गया । रोशनलाल ने सन्तोष और 
निञ्चिन्तता की दीघं निश्वास छोड़ी । इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने खरी की ओर देख कर कहा--तुमको अकेला देख 
कर मैंने सोचा कि कहीं यह तुम्हें परेशान न करे, इस- 
लिए मैंने कह दिया था कि मेरे साथ हैं। अब बताओ 
तुम्हारे साथ कोई आदमी है या नहीं ? 


at मौन बैठी रही । रोशनलाल ने पुनः कहा 
डरो मत, में कोई लुचा-गुण्डा नहीं हूँ । में एक बाल- 
बच्चेदार आदमी हूँ । जो तुम्हारे साथ कोई मद हो सो 
ज़ैर, अन्यथा सुरे बताओ मैं तुम्हें, जहाँ तुम पवाहो, 
वहाँ पहुँचा दूँ । 

इस बार खी ने द्विचकियाँ लेते हुए कहा-मेरे- 
साथ--कोई-नहीं-है। 


Cgegt | तो तुम यहाँ कैसे आई 2” 

oF अपने भाई फे साथ आई थी ।” 

“तो वह कहाँ हे 2” 

“चला गया i” 

“ऐ' ! gay गया ! तुम्हें अकेला छोड़ कर 2” 

‘tat 1?? 

क्या 2११ 

खरी मौन रही | 

इसी समय रोशनल्लाल का कुली आ गथा । उसने 
कहा--बानू जी चलिए, आपकी गाडी था रही है ? 

रोशनलाब ने कहा--अच्छा चलो असबाब उठाओ, 
उधर रक्खा है । 

कुली असबाब उठाने चला गया | TA रोशनलाजल 
ने सखी से कद्ा--यदि तुम मेरे साथ चलना चाहो तो 
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A 


ag सकती हो । मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। agi 
से जहाँ ga कहोगी वहाँ तुम्दें पहुँचा दूँगा | 

खी ने कहा-तुम्हारें साथ न चलूँगी तो और 
जाऊँगी कहाँ ? l 

इतना कह कर खी उठ कर खड़ी हो गई । कुली 
भी असबाब लेकर आ गया और तीनों व्यक्ति स्टेशन की 
ओर बढ़े । हठात्‌ रोशनलाल को ध्यान आया कि en 
का टिकिट तो किया ही नहीं । अतएव उन्होंने कुली को 
रोक कर वहीं खडा कर दिया और स्वयम्‌ लपक कर 
टिकिट-चर की खिड़की पर पहुँचे । वहीं कॉन्स्टेबल भो 
खड़ा था। उसने इन्हें देखकर मुस्कराते हुए पूछा-- 
कहिए बाबू जी, चल दिए ? 

Jaara बोले--हाँ, अब जाते हैं-इमारी गाडी 
आ गई है | 

इस समय कॉन्स्टेबल उन्हें यमराज-तुल्य दिखाई 
पड़ता था। टिकिट लेकर वढ भागते हुए sal के पाख 
पहुँचे । तत्पश्चात्‌ तीनों व्यक्ति प्लेटफ़ॉम की ओर बढ़े । 

रोशनल्ान ने खरी को ज़नाने दरजे में बिठा दिया 
आर स्वयम्‌ उससे मिले हुए कम्पाटमेण्ट में बैठ गए । 

गाड़ी चलने के पूर्व एक बेर उन्होंने घुनः जनाने 
aa में आँका । खी सुँ खोले बैठी थी । dura 
ले देखा कि खरी युवती तथा सुन्दरी 2 । 


२ 


रोशनलाल जाति के कायस्थ हैं और लखनऊ में 
रहते हैं। उनके परिवार में उनके सहित केवल चार 
प्राणी हैं। एक तो वह स्वयस्‌, दूसरी उनकी पत्नी, तीसरा 
उनका छोटा भाई, जिसकी वयस १९ वर्ष के लगभग है 
और चौथे उनके वृद्ध पिता । रोशनलाल के पिता 
चालीस रुपए मासिक पेनशन पाते हैं। रोशनलाल एक 
सरकारी दफ्तर में सत्तर रुपए मासिक वेतन पर काम 
करते हैं। quaa के पिता कट्टर सनातनधमो दें, 
परन्तु रोशनल्ाल gat हुए विचार के आदमी हैं । 
सेशनळाल के चरित्र की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक 
ऐसे कार्य में, जिसमें उनकी सहायता तथा सहयोग की 
आवश्यकता पड़ती है, अवश्य भाग लेते हैं। सरकारी 
नौकर होने के कारण राजनैतिक मामलों में वह सम्मिलित 
नहीं होते-यद्यपि राजनेतिक बातों में उनको काफ़ी 
दिलचस्पी है । 
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उनके पिता बहुधा उनसे कहते हैं--“तू इर बात 
में राँग अड़ाता फिरता है-ऐसा न हो कि किसी दिन 
किसी इल्लत में Ga जाय ।” इस पर रोशनलाल हँस 
कर कह देते-“जब फँसँगा तब देखा जायगा। मैं 
कोई बुरा काम तो करता ही नहीं जो सुके डर हो ।” 
यह बात सुन कर पिता चुप हो जाते । 

» sal-sat लखनऊ निकट आता जाता था, स्यॉ-त्यों 
रोशनलाल की चिन्ता बढ़ती ज्ञाती थी ag सोचते 
थे¬खी को ले जाकर कहाँ रक्खँगा । घर में ले जाऊँगा 
तो पल्ली और पिता नाक-भौं सिकोड़ेंगे। अन्य कोई 
ठिकाना दिखाई नहीं पड़ता । ख्री युवती है भौर सुन्दर, 
यदि गुण्डो के हाथों में पड़ गईं तो इसकी gim हो 
जायगी-या तो मुसलमान बना ली जायगी या वेश्या । 
ऐसी स्त्री को कोन दुष्ट छोड़ गया। बेचारी कहीं शान्ति- 
पूर्वक बैठेगी तो अपना वृत्तान्त कहेगी | 


इसी प्रकार की बातें सोचते हुए चले जा रहे थे। 
अन्त को लखनऊ झा गया और वह करिसी निश्चय पर 
न पहुँचे | 

गाडी से उतर कर स्त्री को साथ लिए हुए वह 
स्टेशन के बाहर आए और एक ताँगे पर सवार हुए। 
ताँगे वाले ने पूछा--“बाबू जी, कहाँ ले चलूँ।” रोशन- 
खाल wey के faq मौन रहे, परन्तु दूसरे ही क्षण 
उनके सुख से एक Gera का नाम Asat aia वाले 
ने aim भगाया | 

उक्त मुहल्ले में पहुँच कर एक मकान के सामने 
aim रुकवाया। ताँगे से उतर कर रोशनलाल ने 
पुकारा-कन्हैयालाल ! 

दो-तीन sing देने पर एक युवक छुज्जे पर आकर 
बोला-कोन, रोशनत्ञाल ! कहो इस समय केसे ? 

रोशनलाल ने कहा--“ज़रा नीचे आओ ।” कुछ चणों 
पश्चात्‌ मकान का नीचे का द्वार Gar और कन्हेया- 
लाल बाहर निकळा। रोशनलाल उसको लेकर पुनः 
भीतर घुस गए और उससे बोल्ले--यार कन्हैयालाल, मैं 
बनारस से एक Wis साथ a आया । कोई snaga 
उसे बनारस में छोड़ कर saat बना। Ra है, 
मैंने सोचा कि quel के हाथ में पड़ कर बेचारी या तो 
मुसलमान हो जायगी या वेश्या-अतएव मैं उसे 
अपने साथ ले आया हूँ । तो अब तुम इसे दो-चार रोज़ 


अपने पास रख लो--इसके पश्चात्‌ मैं कोई प्रबन्ध कर 


दूँगा । 
कन्हैयाल्षाल WH बोला--यार, तुम सदा एक 
न एक स्वाँग पाले रहते हो- दो दिन के लिए बनारस 


गए वहाँ से झरत ले आए । भगवान्‌ जाने तुम्हें इन . 


बातों का पता कैसे an जाता है। 

“अरे यार, यह तो घटनावश हुआ, में जान-बूक कर 
थोड़ा ही ले आया । अच्छा तो मैं उसे जाता हुँ ।” 

“भई, सुरे माफ़ कर देते तो अच्छा था ।” 

“इस समय तुम्हारे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
देखा, इसलिए तुम्हारे यहाँ ले आया। तुम इस समय 
अकेले हो, तुम्हारी पत्नी है नहीं, gafan तुम्हारे यहाँ 
रखने में कोई हानि नहीं है 1” | 

“eva वाले पूछेंगे तो क्या उत्तर दूँगा 2”— 
कन्हैयालाल ने सुँह बना कर कहा | 

“कह देना कि रिश्तेदार है। घर अकेला था, ga- 
लिए डुला लिया ।” 

“यार, तुम्हारे मारे नाक में दम है। दुनिया की 
अला-बला तुम अपने ऊपर लेते-फिरते हो ।” 

“इसी में आनन्द है मित्र !” 


यह कह कर रोशनज्ाल बाहर गए और खी को 
उतार कर भीतर जे आए । भीतर आकर उन्होंने खी 
से कहा-- देखो, तुम दो-चार रोज़ यहाँ रहो । यह मेरे 
मित्र हैं। बड़े भले आदमी हैं। तुम्हें अपनी ataa 
की तरह wea । मैं तुम्हारे पास किसी समय आकर 
तुम्हारा हाल सुनूँगा। इसके बाद जैसा तुम चाहोगी 
वैसा किया mam” इसके पश्चात्‌ रोशनह्ञात्न ने 
कन्हैया्ञाल के कान में कहा--उस्ताद, तुम पर मेरा पूरा 
विश्वास है, परन्तु फिर भी मैं तुमसे कहता हुँ कि इस 


स्त्री पर बुरी निगाइ मत डालना, यदि तुमने इस पर ` 


बुरी इष्टि erat तो मानो मेरी aa पर डाल्वी- यह 
याद रखना | 


कन्हैयालाल बोला-ख़ैर, यह उपदेश देने की आव- 


श्यकता AST | एक तो दुनिया का रोग लाकर छाती - 


पर धरो और ऊपर से यह उपदेश सुनाओ । च्छे 
मिले ! | 2 

रोशनलाल मुस्करा कर बाहर आ गए झर ताँगे 
पर बैठ कर अपने घर की ओर चन्न दिए । 


ONY 


\r 


IN 
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रोशनज्ञाल के चले जाने के पश्चात्‌ कन्हैयालाल स्री 
बोले--'“चलो, ऊपर चलो ।” खी को साथ लेकर 
कन्हैयालाल ऊपर के खण्ड में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने अपना कपड़ों का बक्स खोला और एक धोती 
निकाल कर खी को दी और कहा--यह धोती पहन लो, 
हाथ-शुँह धोना चाहो तो वह सामने पम्प लगा है। 
ओर देखो इस डब्बे में पकवान धरा है, खाकर पानी पी 
लेना-खाना शाम को बनेगा । हाँ, तस कौन जाति हो 
यह तो बताओ ? 


el ने एक दीघं निश्वास छोड़ करकद्दा मैं तो 
ब्राह्मणी इँ । 

“अच्छा ! कौन ब्राह्मण ?” 

“सारस्वत |”? 

“ओहो ! तब तो बड़ी सुन्दर बात है। में खत्री हुँ । 
एक सारस्वत बाह्मणी मेरे यहाँ भोजन बनाती है। तम 
D SAB बनाया हुआ खा लोगी-तम्हारी सजातीय 

H 

“हाँ, सारस्वत बाह्यणी है तो खा रूँगी।” 

“और जो अपने हाथ से बनाना चाहो तो बना 
भी सकती हो, तुम्हारा बनाया हुआ में भी खा सकता 

\°? 


“अच्छी बात है- मैं ही बना लूँगी ।” 


“qa कोई आवश्यकता नहीं है । यदि तुम्हारा जी 
चाहे तो बनाओ, अन्यथा क्यों कष्ट उडाओगी, बराह्मणी 
तो बनाती ही है।” 


‘aa दोनों बातें स्वीकार हैं, कहोगे तो बना लूँगी 
नहीं बना-बनाया खा लूँगी ।” 

“अच्छा, आज तो बाह्मणी बनाने आवेगी ही, कल 
से देखा जायगा | अब तो हाथ-मुँह धोकर SH जलपान 
कर लो-में नीचे जाता हूँ। और कोई चीज़ चाहिए 
तो बताओ, बाज़ार से wT दूँ।” 

“ra अब कुछ नहीं चाहिए ।” 


कन्हैयालाल नीचे चले आए और कमरा Gat! 
तत्पश्चात्‌ एक सिगरेट gam कर कुसी पर बैठते हुए 
अपने ही आप बोले--ऋमबरूत ख़दाई फौजदार बना 
घूमता है। किसो दिन ऐसा Saar कि याद करेगा | 
anaa ब्राह्मणी है, इतना ही अच्छा है। 


Bys 


3 
रात में आठ बजे के लगभग रोशनलाल M | 
आते ही उन्होंने कन्हैयालाल से पूछा--कहो, उसने 
सोजन-चोजन किया 2 


“हाँ भोजन तो किया है; परन्तु जब से आई है तब 
से बराबर रो रही है ।” 

“हो तो स्वाभाविक ही है । इस प्रकार जिसका 
घर छूटेगा ag रोवेगा नहीं तो क्या Zam ? चलो ज़रा 
उससे उसका वृत्तान्त तो पूछें 1” 


दोनों ऊपर पहुँचे । स्त्री चारपाई पर मुँह लपेटे पड़ी 
थी। इन दोनों के पैरों की आहट पाकर उठ बैठी । 
रोशनलाल तथा Beara दोनों चारपाई के सामने 
थोड़ी दूर पर बैठ गए । कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे, 
तत्पश्चात्‌ रोशनलाल ने कहा मैं तुम्हारा कुछ वृत्तान्त 
जानना चाहता हूँ । हुम कौन हो, कहाँ की रहने वादी 
हो, इत्यादि बातें तुम इमें बताओ | 


ख्री ने कहा--में क्या बताउँ कि में कौन हुँ--अब 
तो मैं कुछ भी नहीं हुँ । 


“इन बातों से काम नहीं चलेगा तुमको अपना 
सब हाल बताना पड़ेगा | जब तक हमें तुम्हारा पूरा 
परिचय न मिलेगा, उस समय तक हम तुम्हारा उद्धार 
भली-साँति नहीं कर सकेंगे ।” 


स्री कुछ देर तक मौन बैठी रही, तत्पश्चात्‌ उसने 
अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । उसका सारांश 
यह है--खी का नाम सरस्वती है। उसका मायका 
इलाहाबाद ज़िल्ले के एक बड़े क्रस्बे में है। उसके मायके 
में केवल उसकी माता, एक बड़ा भाई तथा भौजाई हैं । 
उसका भाई खत्रियों की एुरोहदिताई करके अपना जीवन 
निर्वाह करता है । उसका विवाह दिल्ली के एक परिवार 
में हुआ था । उसके श्वसुर कपड़े का काम करते हैं । 
पाँच वर्ष हुए तब वह विधवा हो गई । विवाह होने के 
पश्चात्‌ ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया तब खे 
उन्होंने उसे नहीं बुलाया | मायके में उसकी दशा अच्छी 
नहीं थी । माता के अतिरिक्त और सब उसको तङ्ग करते 
थे और यह चाहते थे कि वह या तो मर जाय या कहीं 
चली जाय। माता ही के कारण वह इतने दिनों वहाँ 
टिक सकी । 


Se 


इधर तीन-चार महीने से ag रुग्ण रहती थी। 
पहले तो दो-तीन महीने a मासिकधमे में गड़बड़ी 
होने के कारण उसका स्वास्थ्य ख़राब रइता था--इधर 
दो महीने से मासिहूथम बिलकुल बन्द हो गया और 
उसका चित्त ख़राब रहने लगा चार दिन हुए तब 
उसके भाई ने उसले बनारस waa के सम्बन्ध में पूछा । 
वह वहाँ किसी काम से जा रहे थे, अतएव उन्होंने 
सरस्वती से कहा--“तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, गङ्गा- 
स्नान ओर विश्वनाथ जी के दर्शन कर आाश्चो ।” सर- 
स्वती ने इस बात को was स्वीकार कर लिया । भाई 
, के साथ वह बनारस आई और एक घर्सशाला में उहरी | 
वे दो दिन बनारस में रहे एक दिन सरस्वती अपने 
भाई के साथ गङ्गा नहाने गई । भाई जढ्दी से नहा 
कर उससे बोला--मैं चलता हूँ--तुम आओ ।” यह 
कह कर वह चल दिया। धर्मशाज्ञा वहाँ से frac 
थो। सरस्वती भाई के जाने के ara घण्टे पश्चात्‌ 
वहाँ से चली और घमेशाला में पहुँची 1 वहाँ पहुँच कर 
उसने भाई को अनुपस्थित wari पूछने पर मालूम 
हुआ कि वह अपना RANT लेकर स्टेशन गए । सर- 
स्वती यह सुनकर पहले ware में आ गईं। परन्तु फिर 
उसने तुरन्त एक ताँगा लेकर स्टेशन की ओर प्रस्थान 
feat । वहाँ उसने भाई को झुसाफ्रिरखाने में हुँदा; पर 
उसका कहीं पता न लगा-- तब ag एक किनारे बैठ कर 
रोने लगी । इसी अवसर पर रोशनलाल पहुँच गए । 

सब सुनकर रोशनलाल ने कन्हैयालाल के कान में 
कहा जान पड़ता है ag गर्भवती है, तभी इसका भाई 
इसे छोड़ गया | 

कन्हैयालाल ने कहा--और नहीं तो क्या उसे कुत्ते 
ने काटा था, जो सगी बहिन के साथ ऐसा घृणित व्यव- 
हार करता | 

“वेर, यह wae तो उसे किसी भी दशा में न 
करना चाहिए था।” 

“आख़िर करता क्या 2” 

“और चाहे जो करता ।” 

Cady तो पूछता हुँ--क्या करता ? यदि लोगों को 
इसके गर्भवती होने का पता लग जाता तो इसके भाई 
का सामाजिक तथा जातीय वहिष्कार कर दिया जाता | 
इसी अय के कारण उसने ऐसा किया !” 
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“तुम्हारा कहना ठीक हे--इसका तो केवल एक 
gaia है और वह है विधवा-विवाइ 1” 

“सो उसमें भी वो समाज के दक्रियानूसी ठेकेदार 
ASPT लगाते हैं 1? 

“अरे अब ag बात नहीं रही। अब तो विधवा- 
विवाह होने खगे हैं ।” 
“सौ में दस-पन्द्रह हो गए तो उससे क्या होता 
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रोशनलाल ने सरस्वती से पूछा--तो अब तुम 
क्या चाइती हो ? | 

खो ने कहा--मायके तो में अब जाउँगी नहीं, 
हाँ ससुराल पहुँचा दो तो way जाउँगी । 

रोशनलाल ने कह्दा-परन्तु जब तुम गर्भवती हो 
तो agua ara तुम्हें अपने यहाँ क्यों रखने लगे ? 

रोशनज्ाल की बात सुनकर सरस्वती मौचक्की सी 
रह गई । वह कुछ क्षणों तक रोशनलाल तथा कन्हैया- 
लाल का मुँह ताकती रही, तत्पश्चात्‌ एकदम से रो 
पड़ी और रोते-रोते बोळी--यह आपसे किसने कहा ? 

‘Carer ही बयान से पता war, यदि यह बात न 
होती तो तुम्हारा भाई Ge इस प्रकार न छोड़ जाता 1” 

सरस्वती कुछ क्षणों के fac रोना भूल गई । उसने 
पूछा-तो क्या मेरा भाई मुझे यही समफ कर छोड़ 
राया ? 

at 189 

सरस्वती ने आँसू aig डाले । उसका कण्ड-स्वर 

जो करुणा के कारण गद्गद्‌ था, अब क्रोध के कारण 
कर्कश हो गया । उसने कहा--थदि यइ बात है तो 
में अपने भाई को कभी क्षमा न करूँगी। उसने ga 
त्याग दिया, उसका यह अपराध चाहे मैं चमा कर भी 
देती, पर उसने मेरे चरित्र पर सन्देह करके मेरे साथ जो 
घोर अन्याय किया है, इसके लिए में उसे कभी चमा न 
FEN | : 

रोशनल्लाल ने लड़खड़ाती हुईं जिह्वा से पूछा-तो 
क्या तुम गर्भवती नहीं हो ? 

सरस्वती ने gads कहा-कदापि नहीं। मैंने 
झपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से कभी बात 
तक नहीं की ga मुसीबत में पड़ कर में आज आप 
लोगों के सामने इस प्रकार बैठी हूँ, नहीं तो कोई मेरी 


öy 
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छाया तक न देख पाता था। मेरा खगा भाई--और 
उसने सेरे सम्बन्ध में ऐसा विश्वास कर लिया | कम से 


कम उसे सच-झूठ का निश्चय तो कर लेना था। हाय ! | 


सैया, तुम्हे में पने प्राणों से अधिक समझती थी-- 
पति के मरने के पश्चात्‌ में तुम्हीं को अपना सर्वस्व 
समझती थी । तुमने मुझे MA में खिलाया, तुस मेरे 
स्वभाव को, मेरी प्रकृति को भत्नी-भाँति समरूते थे, 
फिर सी तुमने मेरे साथ इद्दना बड़ा अन्याय किया । 
मुझे इतना अवसर भी न दिया कि में अपने को निदोष 
प्रमाणित कर सकूँ। मैया, .में सब कुछु चमा कर 
देती-यदि तुम मुझे अपने सिर का भार सभक कर 
त्याग देते ; यदि gÀ बेकार समझ कर छोड़ देते, यदि 
तुम सुके अभागिन और aaga समझ कर निकाल 
देते, तो में तुम्हें चमा कर देती, परन्तु अब चमा नहीं 
SEM | मेरा-तुम्हारा न्याय भगवान्‌ के सामने होया | 
इतना कहते-कहते सरस्वती पुनः व्याकुल होकर 
रोने लगी । रोशनल्ाल तथा sanma चुप थे। 
थोड़ी देर में दोनों उठ कर बाहर आए । रोशनल्नाल ने 
कहा--यह क्या मामला है--कुछ समझ में आया ? 

“सेरी समझ में तो यह आया कि इसका màs- 
धर्म किसी कारण से रुक गया है । इस पर इसकी 
भौजाई को यह सन्देह हुआ कि इसके गर्भ 21 इसी 
सन्देह पर इसे त्याग दिया 1” 

“हाँ, यहो हो सकता है। खेर, यह गर्भवती नहीं 
है, यह जान कर बड़ा सन्तोष हुआ । गर्भवती होती तो 
बड़ा स्हगड़ा था ।” 

“दूरी मुसीबत थी ।” 

“तो अब क्या होना चाहिए 2” 

“यह तो उसी से पूछने की बात है । इस समय 
तो उसे Seat ठीक नहीं है-सवेरे देखा जायया ।” 

“अच्छी बात है-तो में अब जाता हुँ, कल सवेरे 
आाऊंगा ।'? 

g 

दो वर्ष पश्चात्‌ सरस्वती के आता कामताप्रसाद 
अपनी बेठऊ में बैठे दो आदमियों से nalan कर 
रहे थे । वह कह रहे थे--मुझूसे बातचीत हो तो मैं 
सारी चौकडी yar दूँ । मेरे सामने वह विधवा-विवाह 
पर एक शब्द भी नहीं कह सकते। 


Bil & 
“आख़िर यह हैं कोन ?”--श्रन्य दो व्यक्तियों सें 
से एक ने पूछा । । 

कामताएसाद्‌ ने उत्तर दिया--क्ृखनऊ की तरफ़ 
के कोई बाह्यण हैं । 

“यह करते क्या हें 2” 

“जो यहाँ कर रहे हैं । विधवा-विवाइ पर व्याख्यान 
देकर उसका प्रचार करते फिरते हैं 1” 

“किसी संस्था की ओर से होंगे 2” 

“यह तो मुझे पता नहीं।” | 

“ज्ञोग aga हैं कि बड़े विद्वान आदमी हैँ ।” 

' कामतापसाद BE बनाकर बोले-चाहे जितने बड़े 
विद्वान्‌ हों, परन्तु मुझे वह विधवा-विवाइ के पच में 
नहीं कर सकेंगे । मेरे पास वह-वह awa हैं कि उनके 
पास उनका उत्तर ही न निकलेगा । 

“तो तुम उनसे बातचीत करो ।” 

“मुझे क्या रारज़ पड़ी है। आए हैं तो आवें-दो- 
चार रोज़ बक-मक कर चले जायँगे। यहाँ उनकी दाळ 
नहीं गढ्रेगी ।” 

“आज उनका व्याख्यान सुनने चलिएगा 2”? 

“हाँ, चला चलूँगा; परन्तु व्यर्थ होगा | मुझे उनकी 
बातें कुछ जचेंगी नहीं ।” 

इसी समय उनके नोकर ने आकर उनके हाथ में 
एक पन्न दिया । कामताप्रसाद्‌ ने पूछा-कौन ara है ? 

“एक आदमी खाया है-जवाब के लिए बाहर 
खड़ा है ।'” 

कामताप्रसाद ने पत्र खोला । उसमें लिखा था-- 
महोदय, 

आप इस कस्ते के ख़ास व्यक्तियों में से हैं। अतएव 
में आप से विधवा-विवाह के सम्बन्ध में कुछु बातें करना 
चाहता हूँ । क्या आप आज किसी समय मेरे निवास- 
स्थान पर पधारने का कष्ट उठाइएगा ? आशा है, आप 
gÈ निराश न करेंगे और अपने पधारने के समय की 


' सूचना देंगे । 


भवदीय, 
कालिकाप्रसाद उपदेशक तथा प्रचारक | 
कामताप्रसाद ने युस्करा कर अपने मित्रों से कहा-- 


उन्हीं उपदेशक महाशय का पत्र है--वह qua मिलना 
चाहते हैं । 


“तो फिर क्या हे, Aani यह तो genti 
मुराद सिल्ी ।” 

कामताप्रसाद A अकड़ कर कहा हाँ, अवश्य 
मिलूँगा और खूब बातें कङँगा--वह्‌ भी यादु करेंगे 
कि किसी से पाला पड़ा था । 

यह कह कर कामताप्रसाद ने उसी पत्र की पीठ पर 
लिख ढिया- मैं दोपहर के पश्चात्‌ आपके पास आउँगा | 
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दोपहर के पश्चात्‌ तीन बजे के लगभग कामता- 
प्रसाद उपदेशक महोदय के निवास-स्थान पर पहुँचे । 
उपदेशक महोदय ने Ses आद्र-पूर्वक बिठाया | 

पहले कुछ क्षणों तक इधर-उधर की बातें करने के 
पश्चात्‌ उपदेशक ने पूछा--आप इस क्रस्बे के बहुत बड़े 
पुरोहित हैँ--ऐसा मैंने सुना है । 

“हाँ छोगों की कृपा है, जो इतना आदर करते 
हैं ।?-कामताप्रसाद ने दाँत निकाल कर कहा। 

“तो ऐसी दशा सें यहाँ आपका प्रभाव काफ़ी 
होगा ।” 

“जी हाँ, लोग मेरी बात मानते हैं, और यह 
उनका अनुग्रह है 1” 

उपदेशक ने कुछ चण लक मौन रह कर कहा-- 
विधवा-विवाह के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं? 

कासताप्रेसाद Fs बनाकर बोले-विधका-विवाह 
तो aga ही बुरी बात है। 


“क्यों १?? 
“gaa स्त्रियों का पतन होता है। हिन्दू-नारियों 
` छो शोमा हिन्दू-विधवाएँ ही हैं 1” 
“हाँ, यदि वे सची और आदर्श विधवा बनकर 
रहेँ तब % X »< 2”? 


“रहती ही हैं, Teal क्यों नहीं 2” 

“यह मैं नहीं मानता। aga सी तो स्त्र्यम्‌ अष्ट 
हो जाती हैं ओर बहुत सी घर वालों के अस्याचारों के 
कारण अष्ट दो जाती हैं।” 

कामताप्रसाद हँख कर बोले- नहीं, यह बात नहीं. 
है। आप जानते हैं हिन्दू-घरों में विधवा का कितना मान 
होता है। वे बिलकुल देवी की भाँति पूजी जाती हैं। 
वे स्वयम्‌ भ्रष्ट हो जायेँ तो यह बात दूसरी है; परन्तु 
डन पर श्रस्याचार नहीं होता | 


[aS ७, खणड २, संख्या ४ 


“सम्भव है आपका ऐसा अनुभव हो, परन्तु जहाँ 
तक मेरा अनुभव है उसके अनुसार में कहता हुँ कि न 
जाने कितनी विधवाएँ तीथंस्थानों में घर वालों द्वारा 
छोड़ दी जाती हैं ।'” 

कामताप्रसाद का मुख, say के लिए, श्वेत 
हो गया, परन्तु वह शीघ्र ही सँभल गए और हुलिया 
सुधार कर बोले-सम्भव है, कुछ हृदयहीन लोग ऐसा 
करते हों, परन्तु पेसा कम होता है। अधिकांश घरों में 
तो विधवाएँ घर की बडी बन कर रहती हैं। सब उनका 
झादर तथा सम्मान करते हैं । 

“इतना तो आप मानेंगे कि जो विधवाएँ विवाह 
करना चाहें उनका विधाह कर दिया जाय 1” 


“यह मैं नहीं मानता । लड़के जब स्कूलों में पढ़ते 
हैं तो उनकी सदैव यही इच्छा रहती है कि aaa 
जाना पड़े । यदि उनकी इच्छा-पूति की जाय तो एक भी 
लड़का न पढे | इसी प्रकार यदि विधवां की इच्छा के 
अनुसार कार्य किया जायगा तो सब विवाह करने के 
लिए तैयार हो जायँगी। आवश्यकता इस बात की है 
कि जिस प्रकार बालक ताइना के aw से शिक्षित बनाए 
जाते हैं, इसी प्रकार विधवाश्रों को भी शिक्षा तथा 
ताडना के बल से आादुर्श-हिन्दू-विधवा बनाना चाहिए 1” 

पण्डित sisman ने कामताप्रसाद की ga 
बात पर ध्यान न देकर पूछा-आपकी भी तो एक 
विधवा बहिन थी ? 

इस वाक्य ने कामताप्रसाद की gaar बिगाड़ 
atl उनका चेहरा कुछ चों के fea sa हो गया। 
परन्तु वह थे बड़े चलते-पुज्ञें-डन्होंने बड़ा उदास सुख 
बना कर कहा--हाँ थी, परन्तु ससुरा में उसका देहान्त 
हो गया । यदि ag जीवित AA तो मैं उसे एक mga- 
दिधवा बना देता । 

इसी समय कमरे का एक द्वार जो अभी तक बन्द 
था, अकस्मात्‌ खुला और एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश करते * 
ह कहा-भाई जी, वह अभागिनी मरी नहीं, जीवित 

कामताप्रसाद सरस्वती को सम्मुख खड़ी देखकर 
बोखला गए--डन्होंने लड्खड़ाती हुई जिहा से कहा-- 
सर--सर- सरस्वती तुम--तुम यहाँ कहाँ ? 

सरस्वती कामताप्रसाद्‌ के सम्मुख खड़ी होकर 
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घृणापू्वंक SUA हुए बोखी-क्यों भाई जी, क्या 
झाप मुझे आदशं-विधवा बनाने के लिए डौ बनारस में 
अकेला छोड़ आए थे ? 

कामताप्रसाद का मुख लज्जा के मारे लाल हो 
गया | उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। 

सरस्वती ने कहा--भ्रच्छा तो यह होता कि में 
आपके सम्मुख वेश्या अथवा किसी gaama की बीबी 
धनकर आती, Weg ईश्वर रोशनलाल का भला करे 
जिसकी बदौलत मैं आपके सम्मुख एक हिन्दू-नारी की 
सूरत में खड़ी हँ--अन्यथा आपने तो अपनी समक में 
कुछ उठा नहीं रक्खा था। 

कासताप्रसाद खिर garg हुए ही बोले--सरस्वती, 
क्यों मुझे रसातल में ढळे रही हो ? 

“में आपको रसातल में ढडेल रही हूँ ! या आपने 
मुझे रसातल में ढकेला था। अक्र, यदि एक पुरुष-रल 
भाई बन कर और दूसरा पति बन कर मेरा उद्धार न 
करता तो मैं नहीं कह सकती कि मेरी क्या दुर्दशा 
होती ।” 

कामताप्रसाद ने चोंक कर कहा-क्या कहा, पति 
बन कर--तो क्या तुम्हारा कोई पति भी है ? 

सरस्वती ने उपदेशक महोदय की ओर सङ्गत करके 
कहा- मेरे पति, मेरे स्वामी, आपके aga ही बैठे हैं । 

कामताम्रसाद ने घबरा कर पण्डित जी की ओर देखा 
अर कहा-इनकी पल्ली- तुम ? कैसे ? 

कालिकाप्रसाद्‌ बोल्ले--घबराइए नहीं, मैंने विधि- 
पूवंक आपकी विधवा-भगिनी का पाणिग्रहण किया है। 

कामताप्रसाद ने एक चण मौन रह कर कहा- 
परन्तु यह तो गर्भवती थी । 

_ पण्डित जी बोज्े-गर्भवती नहीं, रोगिणी-आापने 
जिसका कारण गर्भ समझा था उसका कारण रोग था । 
“परन्तु मेरी पत्नी ने मुझे गर्भ बतलाया था ।” 

“ik आपने उसे चुपचाप मान लिया था -उसका 
निश्चय कर लेना भी आवश्यक न समभा । इसी बिरते 

` पर आप कहते हैं कि हिन्तू-घरों में .विधवाओं की पूजा 
होती है 1”? A 
कामताप्रसाद ने “फ़!” कह कर पुनः सिर नीचा 
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कर frat । थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर उठाया । उनके 
नेत्रों में आँसू भरे हुए थे। उन्होंने बड़े करुणापूर्ण स्वर 
में कद्दा-सरस्वती, मुझे क्षमा कर, मैं तेरा भाई हुँ। 

सरस्वती ने कहा--मेरा भाई संसार में केवल एक 
है और उनका नाम Aaaama है। उनके अतिरिक्त 
झर मेरा कोई भाई नहीं । 

“सरस्वती, सरस्वती, में भी तेरा भाई हुँ-सगा 
भाई हूँ 1” 

“हाँ पहले जन्म में थे जब तुमने सुरे त्याग दिया 
उसके पश्चात्‌ मेरा दूसरा जन्म हुआ और इस दूसरे 
जन्म का भाई रोशनलाज है। पहले जन्म के भाई ने 
सुरे नरक में stata, दूसरे जन्म के भाई ने सुक्ने 
उस नरक से निकाल कर स्वर्ग में बिठाया ।” 

इतना कहते-कइते सरस्वती का कण्ठ गद्गद्‌ हो 
गया, उसके नेत्रों में आँसू gagat आए । 

कामताप्रसाइ ने बड़े कातर-स्वर से कहा- सर- 
स्वती, निस्सन्देइ मैं बड़ा नीच हुँ, बड़ा अघम हुँ । : 

इसी समय पण्डित कालिकाप्रसाद्‌ ने सरस्वती से 
कट्टा--प्रिये, तुम इन्हें चमा कर दो। इन्होंने जो कुछ 
किया वह समाज के भय के कारण किया । यदि ana 
का भय न होता तो यह कदापि ऐसा ahaa कर्म न 
करते। ` 
. “अच्छा तो मैं एक शत पर इन्हें चमा कर सकती 
हूँ ।”—सरस्वती ने नेत्र पोंछुते हुए कहा । 

कामताप्रसाद बोल उठे-बताओ वह क्या है- मैं 
अपने पाप का ध्रायश्चित्त करने के लिए तुम्हारी प्रत्येक 
ad मानने को तैयार हुँ । apa 

सरस्वती ने कहा-आज से समाज |का अनुचित 
भय छोड़ कर विधवा-विवाह के सच्चे समर्थक बन जाओ। 

कामताप्रसाद ने छाती ठाँकते हुए कहा- स्वीकार 
है- मैं केवल समर्थक ही नहीं, विधवा-विवाइ का प्रचा- 
रक भी बनूँगा । आज से मेरे जीवन का मुख्य ae यही 
रहेगा | 

“तो भाई जी, में तुम्हें सच्चे हृदय से चमा करती 
हुँ ।” यह कह कर सरस्वती दौड़ कर कामताप्रसाद से 
face गई । 
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ज्वर पर 
१--तुलसी की पत्ती, काली मिर्च समेत ari- 
प्रातः Bra | 
२--गदपुरने की जड़ ४ भर ओर ale, इलायची, 
काली मिर्च एक-एक भर, सबको चूण करके सायं-प्रातः 
मधु में चाटे । 
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पेट-द्‌द 
१--थोडी सी भ्ज्ञवायन संघानमक मिला २ dz 
गर्म जल से खावे । 
२-६ माशे केले के जल में ९ माशा काला नमक 
डाच कर पीवे। 
३--थोड़े से ale में काला नमक मिला गर्म ae 
से पीवे । 


क ॐ * 
कान-द्दे 


१--हुल्लहुल की पत्ती का रस निकाल कर कान 


डाले | È 
२--कुकुरभाँगरे की पत्ती का रस निकाल कान में 
TR । 
O gagad की पत्ती का रस निकाल कपुर मिला 
कान में डाले | | 
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दाँत-दूदे 
१—्पटे की पत्ती जख में उबाल कर कुछ गर्म 
रहते कुल्ला करे | 
२-तुल्सी की पत्ती कपूर मिल्ला दाँतों के नीचे दाबे। 
३--नौसादर और कपूर frat दाँतों के नीचे दाबे । 
$ s $ 
आई हुई आँख 


i—gadt की पत्ती का रस निकाल आँखों में 
डाले। . 


२--बरगद का दूध आँखों में डाले । 


अ te a 
egg ` 
१--भाँगरे और तुल्सी की पत्ती को dia और 
इल्दी समेत पीस सिर पर aa 


wala पीस कर और बकरी का दूध मिला 
सिर पर Ù | 


३-मकोय अथवा अकोल की पत्ती लौंग समेत : 


पीस सिर पर लेपे। 
--रामनिहोराप्रसाद वर्मा 
ड १ % e | 
SRA पर 


i—arelt मिर्च, हल्दी और काला नमक छुः छुः | 


माशे लेकर कूट कर पाव भर पानी में पका ले । जब 


आध पाव पानी शेष रह जाय तब उतार कर, सल्ध-छान 
कर पीने से नवीन जुक्राम में लाभ होता है । 


w 
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२--गुलबनफ़शा ६ माशे, बताशे ६ माशे, अदरक 
४ माशे, काली मिर्च ४ रत्ती, इन सबको पाव भर पानी 
सें पकावे जव आधा जल शेष रहे तो उतार कर मल- 
छान कर कुनकुना पीवे । 

३--सोंफ़ ४ mA, बीज रहित सुनका ७ दाने, 
HME २ दाने, gaam ४ माशे, बीज रहित उन्नाव 
& दाने, सनाय की पत्ती ६ A, सब दवाओं को पाव 
भर जल में पकावे। जब Fels भर शेष रह जाय तो 
उतार कर मत्र-छान कर २ तोले मिश्री frat कर पिए | 
इससे GBA में तो लाभ होता ही है, साथ ही दस साफ़ 
होने से पेट की शुद्धि भी हो जाती है। यदि दुस्त की 
आवश्यकता न AAA तो ६ माशे सनाय निकाल 
सकते हैं । 


४--गुलबनफ़शा ४ AI, गावज़्बाँ ४ mA, छिल्ती 
हुईं मुललहडी ४ माशे, लिसोड़े ४ MA, बीज रहित सुनका 
७ दाने, सब को आध-पाव जल में पकावे। जब छुटाँक 
भर जल शेष रह जाय तो उतार कर मल-छान कर एक 
सोला मिश्री डाल कर पिए | इसके सेवन से जुक्राम का 
मवाद बह जाता है और खाँसी भी दूर हो जाती है। 
४--गुल्बनफ़शा ६ माशे, गावज़ुबाँ ६ माशे, दोनों 
को आध पाव जल में पकावे । जब छुटाँक भर जल शेष 
रहे तो उतार कर मल-छान कर १ तोला मिश्री डाल 
कर पिए । प्रातः-सायं ३ दिन तक इसके पीने से अवश्य 
जुकाम में लाम होगा | 
६--घासा ( पञ्चाङ्ग) दो तोळे लेकर पाव भर पानी 
में पकावे | जब छुटाँक भर शेष रहे, उतार कर मत्न-छान 
कर शीतञ्च कर ले । इसमें ४ माशे मिश्री और २ at 
मधु मिला कर पिए । इससे नवीन जुक्राम और खाँसी 
4 लाभ होता दै । 


_ ७ काळी मिच, छोटी पीपल, पीपलामूल, काकड़ा- 
सिङ्गी, सब छः छुः माशे लेकर पाव भर जळ में पकावे । 
gas भर शेष रहने पर मल-छान कर १ तोला मिश्री 
मिला कर पीने से gaia ओर खाँसी दोनों में wa 
होता दै । 


-हुक्मादेवी छात्रा 
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सोन्द्य-वद्धक उबटन 

इए्दी, गोखरू, सरसों, केशर, मोथा, Als, कपूर हरेक 
दो-दो टङ्ग, रक्तचन्दन चार टङ्क, लोंग, चिरोंजी दस टङ्क, 
सबको aa में पीस कर ७ दिन तक उबटन करे तो सुख . 
की शोभा बढ़े और कुरूपता, Ble, सुँहा सा इत्यादि सिटे । 

a क्ष # 
दाद्‌ की दवा 

साजूफल, भूप, कच्चा सुहागा, गन्धक, छाडिया, 
सबको बराबर-बराबर लेकर ओर पीस कर गोळी बाँधे, 
इनको पानी से fea कर लगावे तो Sat ही दाद क्यों 
न हो अवश्य जाता रहेगा । 
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खाज की दवा 
पारा, गन्धक, मैनसिल, तूतिया सब बराबर बराबर 
पीस कर सरसों के तेल में Fz कर लगावे और ४॥ बजे 
शाम के स्नान करे, शीघ्र ही खाज दूर हो जायगी | 
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बिच्छू की दवा 

azu की जड़, पेड़-पत्ते सहित खोद लावे । यदि 
बिच्छू का ज़हर डकङ्क-स्थान से ऊपर को चढ़ गया हो तो 
जड़ से रगड-रगड कर ऊपर से ज़हर को SS पर उतार 
Wa तथा डङ्क-स्थान में azu की जड़ पेड़-पत्ते 
सहित पानी में बारीक पीस कर थोप दे भौर कण्डे की 
झाग से dalls सुखावे। यदि प्यास या गर्मी 
अधिक लगे तो मिश्री का शरबत A और पङ्घ से इवा 
करे, शीघ्र ही इङ्ग पर से भी विष जाता रहेगा । 
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गर्मी से आई हुई आँख की zat 
जब गमी से aid आ जावे' तो Hed की पत्ती 
लाकर महीन पीस कर पाँव के दोनों तलुओं में थोप 
कर आराम से जेट जाय । दिन में तथा रात में कई बार 
करे । ऐसा प्रयोग दो दिनों तक करता रहे, आँखों का 
दुढे जाता रहेगा | 


UTTER शुक्ल 


-ASE - 


भारतवर्ष के साघु 


न 


भा wai के agai का इतिहास भी उतना ही 
पुराना है, जितना कि इस देश का इतिहास । 
यहाँ की सभ्यता के आदि से ही साधु-महात्मा होते 
चले आए हैं | प्राचीन काल के sual का ते और 
तपोबल जगतप्रसिद्ध था । यही कारण है कि हमारे देश 
में आजकल सी विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषियों 
का नाम बड़े शौक़ के साथ लिया जाता है। परन्तु उन 
साधुओं और आधुनिक साधुओं में आकाश-पाताल का 
झन्तर है । उस समय के साधु वास्तव में साधु होते थे, 
arasa के usta साधु ढोंगी होते हैं । 


झाजकल Bat की हालत बिल्कुल aga गई है। 
अनेक दिनों से इम लोगों में ऐसे साघु-महात्मा बहुत ही 
कम देखने में आते हैं, जो प्राचीन काल के साडुश्रों की 
शक्ति को दिखा सके | सुसलमान-बाद्शाहों तथा AF- 
inl के शासन-काल से ही भारत की शक्तिका हास 
हुआ है और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ के 
साधुश्रों का भी हास हो गया है । 


आजकल २२ करोड हिन्दू पुरुष, खी तथा aa- 
बच्चों में से केवल चार या पाँच करोड़ पुरुष होंगे जो 
घनोपार्जंन करके औरों को खिल्वाते हैं। इस संख्या में 
प्रायः ५००६० लाख साधु हैं, जिनको खिलाना हिन्दू. 
जनता का ‘aH है। पाठक स्वयम्‌ सोच सकते हैं कि 
हर आठ या दस पुरुषों पर अपने कुडुम्बियों के पाल्न 
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के सिवाय एक साधु का मो भार होता है । भारतवर्ष 
की आथिक अवस्था के पतन का एक प्रधान कारण 
यह साधु-महात्मा भी हैं। यह लोग स्वयम्‌ न तो कुछ 
काम ही करते हैं और न ईश्वर की ही श्वाराधना करते हैं । 
झाजकल के साधुझों की दिनचर्या अहुत प्रकार की 
होती है। ये लोग सपेरे as कर दिन भर शहर तथा 
बस्तियों में भिचा माँगा करते हैं और शाम को अपने 
स्थान पर लौट कर उसका हिसाब लगाते हैं कि कितना 
खाने को रखना चाहिए और कितना बेच कर दाम खड़े 
करके जमा करने NRJ) हमारी इन agai की 
गिनती में सभी figs आ जाते हैं जो garge 
तीर्थ-स्थानों में भिक्षा माँग कर अपनी गुज़र करते हैं । 
पाठकों को यह जान कर आश्रयं न करना चाहिए कि 
वृम्दावन तथा काशी की गलियों में जो मिक्त खी तथा 
पुरुष बैठे रहते हैं और एक-एक पाइ दी माँगते हैं उनके 
मरने पर पुलिस जब उनका माल-असबाब लावारिसी 
होने में yet करती है तो प्रस्येक के पास सौ दो सौ 
रुपए होना एक मामूली सी बात होती है। इन भिक्षक्ों 
में से अनेकों के रुपए तो शहर के महाजनों के यहाँ जमा 
रहते हैं जिनका सूद उनको माहवारी मिला करता है। 
यह तो हुई उन साधु-भित्तरकों की बात, जोकि 
सड़कों तथा ग्रामो में भिद्या माँग कर रहते हैं । अब हम 
पाठकों का ध्यान उन बड़े-बड़े साधु-महास्माओं की ओर 
दिलाते हैं जोकि साधुग्रों की गदियों पर बैठ कर करोड़ों 
का माल अपने पाल रख कर उसका उपभोग करते हैं | 
प्राचीन काल में प्रायः यह हुआ करता था कि बडे-बड़े 
प्रसिद्ध साधु-महात्माओं के श्राशीर्वाद से प्रसन्न होकर 
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गरुत, १&२& ] 
राजा-महांराजा कुछ ज्ञमीन डनको दान कर दिया करते 
थे और उनका फ़ज़ होता था कि उसकी आय से वे 
लोग रारीब, अपाहिजों तथा साधु-महात्मा्ओं को भोजन 
करवाएँ और उनकी उद्र-पूति का प्रश्‍न इल करके उनको 
ईश्वराराधना करने में सहायता Fl परन्तु समय के फेर 
से यही सब दान आज हमारे mag के कारण हो रहे 
हैं । ऐसी जितनी संस्थाएँ हैं, प्रायः वे सभी चरित्र-हीनता 
तथा व्यभिचार के केन्द्र हो रही हैं। हमारे यहाँ कोई 
भी ऐसा ज़िला न होगा जहाँ दो-चार ऐसी संस्था न 
हों । इन संस्थाओं के प्रबन्धकर्ता मठाधीशों की दिन- 
aal किसी भी बड़े रईस तथा wala की दिनचर्या से 
किसी प्रकार भी कम नहीं होती । 


. बहुढ से सहन्तो की सवारियाँ बाक्रायदे राजा- 
महाराजाओं की सवारियों की तरह निकलती हैं । एक 
महन्त जी की , दिनचर्या मैंने स्वयम्‌ देखी थी, जिसको 
पढ़कर पाठक अचुमान कर सकते हैं कि ये महन्त जी 
साधु हैं या राजा। यह सहन्त जी एक पहाडी fra के 
रहने वाळे हैं, जहाँ उनकी बड़ी भारी जमींदारी है। 
महन्त जी सवेरे ६ बजे सोकर उठते हैं और सईस घोड़ा 
कसा-कसाया बेकर तैयार wate! महन्त जी घोड़े 
पर चढ़ कर सवेरे अमीरों की तरह हवा खाने जाते हैं 
झोर क़रीब दो घण्टे घूम-फिर कर आठ बजे वापस 
आते हैं । मठ में आकर नहा-घोकर भोजन करके अपनी 
गरी पर दुघ बजे बैठते हैं, जहाँ Mia उनके द॒शंन करते 
हैं । ग्यारह-बारह बजे के क़रीब वे गही पर से उठ जाते हैं 
siz फिर अपने शयनागार में जाकर चार बजे शाम तक 
सोते हैं । ईश्वर जाने कि वहाँ उनकी सेवा करने के 
faq कैसी खियाँ रहती हैं, क्योंकि वहाँ कोई मनुष्य 
नहीं जाने पाता । महन्त जी शाम को उठ कर जुरूरि- 
यात से wRr होकर हाथी सजा कर उस पर घूमने 
निकलते हैं । फिर शाम को खात बजे अपने बगीचे में 
जाते हैं, वहाँ झाठ बजे तक आराम करके घर alee 
हें। फिर खा-पीकर सो जाते हैं। हमारे देखने में तो 
मइन्त जी का कोई भी समय ध्यान-पूजा में व्यतीत नहीं 
होता। जहाँ तक सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि 
मइन्त जी के भक्तों को संख्या में सुन्दर स्त्रियों ही की 
तादाद अधिक है । पाठक स्वयम्‌ देख लें कि यह धर्म के 
ठेकेदार WA का ठेका ल्लेकर पृथ्वी का भार हल्का करते हैं 
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या वे अधर्म का बोझ बढ़ा कर इस Teal को और भी 
भारी बनाते हैं । 


इसने ऊपर मइन्त जी की दिनचर्या का जो aga 
किया है, वह केवल इन्हीं तक परिमित नहीं है। यह 
महन्त जी तो केवल रईसी ही सब के सामने करते हैं 
ओर व्यभिचार लुके-छिपे करते gid । मगर इस अभागे 
देश में सैकड़ों महन्त तथा साधु ऐसे हैं, जो व्यभिचार 
भी gaara करते हैं, मगर उनका कोई कुछ भी नहीं 
कर सकता | जौनपुर fra में एक बहुत बड़ा मठ है। 
उसके महन्त जी अविवाहित रहते हैं। यह महन्त जी 
खूब लम्बे-चौड़े, Esse जवान हैं । आपके ऊपर 
MEM जी की भी बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी ज्ञमींदारी 
आपके हाथ में है । उसकी आय गरीबों के खाभाथ व्यय 
न होके बनारस, जौनपुर तथा इलाहाबाद की वेश्याओं 
पर व्यय होती है। आपकी मोटरें बराबर दौड़ा करती हैं । 
मठ गाँव सें बना है और शहरों को आने के जिए बहुत 
दूर तक कच्ची सड़कों से आना पड़ता है, मगर इवागाड़ी 
के आगे कुछ भी नहीं। ऐशन्धाराम की प्रत्येक सामग्री 
sara हिलाते ही मौजूद हो जाती है । महन्त जी बना" 
रस आकर Aaa को अपने साथ मोटर में जे जाते 
हैं और उनके साथ जिन-जिन चीज़ों की घावश्यकता 
रहती है अर्थात्‌ शराव-कबाब आदि भी मौजूद रहते 
Zi मठ के समीप महन्त जी इन 'परियों' को अपने 
साथ मोटर में बैठा कर शाम को इदा खिलाने ले जाया 
करले हैं। इन वेश्याओं का रोज़ाना वेतन Fal war 
है और इसेशा एक न एक वहाँ पड़ी ही रहती हैं । सइन्त 
जी हमेशा “अपट्डेट फ़ेशन” में रहते हैं । 

झब हम पाठकों का ध्यान उन साधुओं की झोर 
दिल्लाते हैं जोकि संख्या में बहुत हैं, मगर उनके ऊपर 
लक्ष्मी की बिशेष कृपा नहीं रहती | बहुत से ऐसे व्यक्ति 
साधु हो जाते हैं जो घर पर काम-काज नहीं कर सकते 
siz सोच ळेते हें कि साधुं बन जायेंगे तो भिक्षा माँग 
कर पेट पालेंगे और मौज उड़ावेंगे। ऐसे धूते साधु दिन 
भर तो fire माँगते और रात को वेश्याओं की शरण 
लेते हैं। भित्ता माँग कर जो कुछ वे लोग जमा करते 
हें, वह सब व्यभिचार में उड़ा देते हैं । 


इन्हीं में से बहुत खे साथ ऐसे होते हैं कि गृहस्थो 
की बहू-बेटियों की ताक में रहा करते हैं । भित्ता माँगने 
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के बढ़ाने वे ASAT में जा ह हैं । वहाँ यह किसी 
सुन्दर स्त्री को देख कर उसको बहुका कर उड़ा ले जाने 
को कोशिश करते हैं । ऐसे बहुत से मामले हो गए हैं 
जहाँ ऐसे साधु सफल भी हो जाते हैं। यह सफलता 
विशेष कर हिन्दुओं के अव्याचारों ही के कारण होती 
है। हिन्दुओं की बाल-विधवाएँ घरों में तरइ-तरइ के 
अत्याचार सहा करती हैं और वे इस ताक में रहा करती 
डे कि मौका मिले तो घर खे निकल जावे । इन साड 
के बहकाने में वे अबल्ाएँ बहुत शीघ्र आ जाती हैं और 
झपने कुल को कलङ्क लगा कर कुछ रोज़ ऐसे तयभिचारी 
साधुओं से अपनी काम-पिपासा को डुझाती हैं। आख़िर 
को वे इन gel द्वारा भी छोड्‌ दी जाती हैं. और उनको 
या तो आर्म-हत्या करनी पड़ती है या फिर वही वेश्या- 
त्ति को सहारा लेना पढ़ता है । 

दब इम कुछ प्रकाश ऐसी संस्थाओं पर डालना 
चाहते हैं, जोकि धर्म के नाम पर खोली जाती हैं और 
जहाँ पर इन साधु-महात्माओं के नाम से ही व्यभिचार 
होते हैं । हमारा मतलब डन बड़े-बड़े मन्दिरो से है जिनके 
ad के लिए करोड़ों की जायदाद केवल इस बहाने 
से रूगी हुई है कि उनमें साधु-महात्माओं तथा गरीबों 
को भोजन दिया जाय । इन मन्दिरों में दुनिया भर के 
व्यभिचार होते हैं। व्रन्दावन के एक बहुत प्रसिद्ध 
मन्दिर में गुफाएँ बनी थीं। मन्दिर में परिक्रमा करते 
समय सुन्दर नौजवान स्त्रियाँ वहाँ के पुज्ञारी तथा 
साधुओं द्वारा इन गुफाओं में ले जाई जाती थीं और वे 
परिवार वालों से बिछुड़ कर, तरह-तरह के अत्याचार 
सइ कर इनकी काम-पिपासा को तृप्त करके आखिर में 
मार डाळी जाती थीं। सरकार ने अब इन गुफाश्रों को 
बन्द करवा दिया है, मगर फिर भी किसी न किसी 
सूरत में वहाँ अब भी व्यभिचार होता ही रहता है। 
ऐसी ही अनेक शिकायतें गया, बैजनाथ-धाम तथा 
काशी आदि पवित्र स्थानों के मन्दिरों के सम्बन्ध मे 
भी सुनी गई हैं । 

हमारे नेता यदि इन साधुओं को टीक करने की 
ओर ज़रा सा भी ध्यान दै और इन खाधु-महात्माओं 
को ज़रा सा भी रास्ते पर लाने में सफल हो जावे तो 
हमें विश्वास है कि स्तराज्य प्राप्त करने में इतनी afè- 
नाई न wg) यदि यह साधु चाहें AMAN घूम 
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कर मनुष्यों को अच्छी शिक्षा देकर, उनको उनका अधि- 
कार समझा कर बहुत सा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं | 
अगर यह लोग अपना जीवन व्यभिचार में न लगा 
कर स्त्रदेश-सेवा की ओर लगा दें, तो ये १०-६० काख 
साधु हमारे ऊपर भार-स्वरूप न होकर SANT बहुत-कछ 
Wal कर सकते हैं | 


--विश्वम्मरसिंद बी० ए०,एल्‌-एल्‌० बी० 
तर & नु 


महिलाएँ ओर सुन्दरता 


७ q g ( रूप-ल्वावण्य ) सवंथा स्त्रियों का ही विषय 

है। पति की प्रीति अपने पर इढ़ स्थिर करने 

के लिए वह उनका एक प्रचण्ड साधन है। अतः उसे 

धारण करने तथा बढ़ाने की चेष्टा उन्हीं को शोभा 
देती 21” 

—eqo पं० विष्णुकृष्ण शास्त्री, चिपद्धनकर 


हम समझते हैं कि हमारा यह विचार कि 'हमारी 


खियो को सुन्दरी बनने की चेष्टा करनी चाहिए? बहुतों. 


को घृणास्पद एवं हास्यास्पद प्रतीत होगा। किन्तु 
शाधुनिक समय और उसकी प्रगति को देखते हुए बल्न- 
qas कहना पड़ता है कि हमारी महिलाओं को सुन्दरी 
बनने की बड़ी भारी आवश्यकता है । 

पुरुष नामधारी प्राणी के हृदय में खी की are और 
आकांक्षा का अङ्कुर स्वभाव से ही विद्यमान होता हे । 
किसी बच्चे को एकान्त स्थान में रखिए, यहाँ तक कि 
उसे किसी खी का दर्शन भी न होने दीजिए; फिर भी 
आप देखेंगे कि युवावस्था को प्राप्त होते ही उसके gaa- 
सरोवर में स्री-सस्बन्धिनी स्वाभाविक smart की 
ऊमिमाज्ञा उठने लगेगी । निम्नलिखित घटना इसे स्पष्ट 
कर देती है :-- 

एक अमेरिकन विद्वान्‌ का सिद्धान्त था कि यदि 
पुरुष को शेशवावस्था से ही खरी-सम्बन्धी कोई भी ज्ञान 
न होने दिया जाय, तो उसके हृदय में ततसम्बन्धी को ई 
भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। इसी सिद्धान्त की 
परीक्षा प्रयोगिक रीति से करने के बिए उसने अपने 
छोटे पुत्र को प्रारम्भ से दी feat के खम्पक से नितान्त 


« 


शगस्त, LEE ] 


san aar! यहाँ लक कि वास्तव में उसे यह भी 


ज्ञान न हो सका कि “खी? किसे कहते हैं और वह केसी. 


होती है। धीरे-धीरे वह युवावस्था को प्राप्त gm 
डसकी पक्की धारणा हो गई कि संसार में सारे पुरुष ही 
पुरुष हैं । 

एक बार उसका पिता उसे जङ्गल में शिकार खिलाने 
लले गया । दोनों पिता-पुत्र शिकार की खोज में इतस्ततः 
way कर रहे थे कि सहसा एक शुअवसना युवती एक 


_ ओर से निकली और इन्हें डाकू समझ कर एक daat 


झाडी में छिप गई । युवक की निगाह उस पर पड़ गई । 
उसने कौतूइल पूर्वक पिता से एछा--“पापा ! यह ata 
सा पशु था?” पिता ने टाने का waa करते हुए 
दापरवाही से उत्तर ढिया- “कुछ नहीं, यह एक प्रकार 
का जङ्गली हंस है, चलो दूसरी ओर शिकार की खोज 
ati? युवक चुपचाप aa दिया, किन्तु उसके शरीर में 
चार आँखें होते ही बिजली दौड़ चुकी थी । उसका मन 
शिकार में न लगा । अन्त में उसने अपने पिता से फिर 
कहा--“पापा ! सुके वह जङ्गली हंस बड़ा प्यारा मालूम 
emt चलिए उसे पकड लें। में तो उसे सदा अपने 
प्रास रक्खुँगा ।” पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ag 
युवक अभी तक उसी की चिन्ता में म्न है । 

निश्चय है कि घुरुष मात्र के हृदय में खी की कामना 
का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार यह भी 
yaaa है कि स्त्री-हद्य में पुरुष की कामना का उद्य 
होना स्वाभाविक है । यह बात पाश्चात्य सुप्रसिद्ध 
नाटककार शेक्सपियर रचित रेस्पेस्ट नाटक की नायिका 
Gur के चरित्र से तथा कतिपय भारतीय चत्रा- 
णियों के चरित्र-चित्रण से मल्ली-भाँति सुस्पष्ट है। यह 
पारस्परिक प्रेमाङ्कर दोनों ओर से विद्यमान है सही, 
किन्तु साथ ही वतमान सामाजिक परिस्थिति पर विचार 
E बिना निश्चयात्मक सिद्धान्त स्थिर करना कठिन 


होगा । 


वर्तमान भारतीय समाज की स्थिति बड़ी भयङ्कर 
है। sai ओर sgag (materialim) का ही 
mya है। आध्यात्मिक उन्नति, अष्टाङ्गयोग, वेदिक 
स्वाध्याय ; बरह्म की जिज्ञासा आदि विषय da, शुष्क 
और वाहियात समझे जाते हैं । धामिक एवं सामाजिक 
संस्थाओं को स्थापित कर टट्टी की ओट शिकार खेला 
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जाता है। धर्म के नाम पर व्यभिचार का बाज़ार गमे 
है । ब्रह्मचय और इन्द्रिय-निग्नह तो ख़ाली कहने-सुनने 
को बातें रह as हैं । पुरुष-समाज को तो क्या कहा 
जाय? इसकी इन्द्रिय-लोलुपता का तो पारावार ही 
नहीं। प्रत्येक शहर और wad अतिरिक्त छोटे-छोटे 
ग्रामों में भी अनेकों वेश्याओं और बाजारू औरतों का 
पाया जाना ही इसका प्रबल प्रमाण है। निस्सन्देइ 
वेश्याओं की बृद्धि का उत्तरदायित्व इन्द्रिय-लोलुप पुरुष- 
समाज पर हो 21 यदि पुरुष-समाज कुछ भो श्रपनी 
इन्द्रियों का निग्रह कर खे और अपना प्रेम केवल अपनी 
adari खी तक ही परिमित wa, तो निश्चय है 


कि कुल-क्रलङ्किनी वेश्याओं का कलुषित-समाज भूखों 


मरने लगे ।* किन्तु आज तो जोग ऊपरी तड़क-भड़क 
पर मरते हैं । स्वभाव ( सीरत ) की उतनी क्रदर नहीं, 
जितनी सूरत की दै । इमारे घरों की खियाँ इतनी सीधी 
होती हैं कि उन्हें मूर्खा कहना अयोग्य न होगा । हमारे 
एक वकील मित्र वाजपेयी जी एक दूसरे वकील महाशय 
की कहानी छुना रहे थे । आप प्रातः © बजे सोकर उठते, 
शौचादि से निवृत होकर १० बजे तक ऑफ़िस में 
मुवकिलों से निबटते ; पश्चात्‌ घर जाकर स्नान का 
स्वाँग रचते और घोती लपेटते हुए थाली पर जा गिरते; 
दो-चार Raa Sa कर कपड़े पहनते और कचहरी 
भागते ; वहाँ से ₹ बजे तक लौटते ; कुछ नाश्ता कर 
aut लेकर टेनिस-कुतच को चल देते ; वहाँ से £ बजे 
लौट कर भोजन करते ; १०-१९ मिनट अख़बार 
aie पढ़ते और सो जाते छुट्टी का दिन सामाजिक 
कामों में ; यारबाशी में ; Aand में या Sunday 
Clients की wens में व्यतीत होता । यही आपकी 
दिनचर्या थी । आपके एक अन्तरङ्ग मित्र ने एक बार 
आपकी दिनचर्या पर कटाक्ष करते हुए कहा--“क्यों 
जनाब, बीडी-बच्चों के लिए आप कौन समय देते हैं? 


उनसे भी आपका कुछ सम्बन्ध है या नहीं ?” वकील 


* क्या लेखक महाशय समभते हें कि वेश्याओं या कुलटा 
feat की कोई खान है जहाँ वे स्वाभाविक रीति से उत्पन्न 
होती हें ? ये वेश्याएँ हमारे घरों कौ “सती-साध्वी? feat ही 
हैं, जो आपके सामाजिक अत्याचारों के कारण इस दशा को 
प्राप्त हो गई हें । 

— सम्पादक 


सहाशय ने कहा--“सुनिए जनाब, मेरी बीबी से तो 
मेरी कहारी कहीं बेहतर है । कम से कम वइ Aas से 
बातचीत करना तो जानती है। हँसमुख दै; qa- 
शकल भी कुछ बुरी नहीं 21 बीबी साइवा की पेदायश 
geia की है; हँसना उन्हें आता नहीं ; बात करने का 
इङ्ग जानतीं नहीं ; उनसे बात करने को क्या खाक जी 
चाहे ! हमारे मज़ाक़ के लायक तो ag feat भाँति नहीं 
है। इसीलिए घर बैठने को जी नहीं चाहता। इधर- 
उधर जी बहद्धाने का सामान किया करता हूँ।” उत्तर 
ऐसा था कि मित्र महोदय को चुप हो जाना पड़ा । 


fea बातों को देख कर पुरुष-समाअ वेश्याओं के 
फन्दे में Ka जाता है, यदि उन्हीं को कुछ सुधार कर 
हमारी बुद्धिमती महिलाएँ अपना ले तो इन पुरुषों 
की तृप्ति घर ही में हो जाय और ये मारे-मारे न 
फिरें। सङ्गीत-कला, शटङ्गार-कला, वाक-चातुरी, सफ़ाई, 
Sage प्रकृति, agga, AMEN, हाव-भाव, छेड़-छाढ़ 
आदि यही ऐसी बातें हैं, जिन पर ga होकर लोग 
agar वेश्याओं के दास बन जाते हैं । स्त्रियाँ तो बहुत- 
कुछ कर सकती हैं। यदि उनमें इतनी चातुरी हो; यदि 
वे समफदार हों; यदि उन्हें अपने पतियों के मन का 
झुकाव एवं प्रवृत्ति समक जेने की साम्यं हो; बदि उनमें 
age की इता हो; यदि उनमें अपने आपको पति 
की सचि के भनुकूल बुद्धिमत्ता-पूवंक उसी ah में 
ढाल कर उसके हृदय पर पुणं अधिकार जमा लेने की 
शक्ति हो, तो वे दुराचारी पुरुष को भी सुधार सकती 
21 साथ ही साथ gers, परोपकार, सेवा-वृत्ति 
झौर सुशीलता की भी आवश्यकता है। जो मनुष्य जिस 
योग्य हो, चतुर स्त्रियाँ उसे उसी उपाय द्वारा सुधार 
सकती हैं । परन्तु कोई ज्ञान बिना सीखे और समझे नहीं 
प्राप्त होता । wa: महिलाओं के लिए सोन्द्य-विज्ञान 
की जानकारी आवश्यक है तथा उस कला में पूर्ण प्रवेश 
पाने के लिए स्वास्थ्य-विज्ञान का जानना भी उतना ही 
झावश्यक है | 
अतः हमारी महिलाओं को आजकल के नई रोशनी 
बाल्ने ngai और नवयुवकों के हृदय पर अधिकार पाने 
के जिए और उन्हें व्यभिचार के गते में aia az गिरने 
से बचाने के लिए तथा अपने आर अपनी सन्तान 
के जीवन को सुखमय बनाने के जिए सुन्दरी बनने की 
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आवश्यकता है । किन्तु यह भी स्मरण रहे कि जो भी 

काम बेतुकेपन से किया जायगा उससे खराबी अवश्य 

उत्पन्न होगी, इसमें सन्देह नहीं । 

बुद्धिसागर वर्मा, विशारद, बी० To, tae टी ० 
* $ x 


दुग्धालय या डेयरी 


य ह अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है कि masa 
गोशाल्ाश्रों के सञ्चालन का ढङ्ग बहुत बेढङ्गा 
है । प्राचीन काल में प्रत्येक मनुष्य गौ रखता था और 
प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिल जाता 
था, इसलिए दूध वेदने की परिपाटी नहीं थी। उस 
समय दूध बेचना पाप समका जाता था । AY भगवान्‌ 
ने दूध को अपण्य वस्तुओं में गिन कर यहाँ तक कह 
डाला है कि ब्राह्मण यदि दूध बेचे तो तीन ही दिन में 
शूद्र हो जाता है। 'चीरमपण्यम्‌” * सूत्र का भाष्य 
करते हुए मिताक्तरा में पं० sega ने लिखा है-दृध्या: 
दिभिविकारैः सह चीरमपण्यम्‌।'” अर्थात्‌ दयि आदि 
विकारों सहित दूध को नहीं बेचना चाहिए | यह मनो- 
वृत्ति आजकल भी बहुत से म्रामों में पाई जाती है । वे 
लोग दूध बेचने को गाळी समकते हैं । 
यह निदिवाद बात है कि प्राचीन काल में गोशा- 
a बहुत अच्छी-अच्छी af | महाभारत-काल में राजा 
fauz की Marat में ६० इज्ञार गौएँ थीं। इसी तरह 
रामायण झर उपनिषद्‌ आदि aut में राजाओं से 
लेकर ऋषियों तक के azal गौं के रखने का वर्णन 
मिलता है। पराशर के समय में aga अच्छी-अच्छी 
गोशालाएँ थीं । उन्होंने गोशाला का वर्णन लिखते ge 
अपने कृषि-संग्रह में लिखा है कि गोशाला स्वच्छु पक्के 
फ़र्श की और गोबर से रहित हो। ऐसी गोशाला में पशु 
चारे के बिना भी बढ़ते हैं। जहाँ पर पशु गोबर र 
मूत्र में लथपथ रहते हैं वहाँ चारा-पानी क्या कर सकता 
है ? यही नहीं, ग्वाल्ों को अपनी गोशाला में gaT देने 
+ अपः शस्त्रं, विषं ate सोमं गन्धांश्च सवेशः | 
dt चौरं दधि ga तैलं मधु गुडकम्‌ | 
F x x x 
त्रयेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः च्ीर-विक्रयात | 


tr 


g 
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की भी ताकीद थी। इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता हे कि 
उस समय गोशालाओं के sta पर ऋषियों को कितना 
ध्यान था, सफाई की कितनी चिन्ता थी और गोशाल्लाओं 
को दुग्धालय का रूप देने का कितना आग्रह था। 

aq ने चैश्यों के लिए तो स्पष्ट ही घोषित कर दिया 


है कि aval का धर्म है गोरला। इसीलिए उस समयः 


के वैश्य “पशूनां परिवर्धनम्‌? (Cattle Breeding) को 
अपना BUA समझते थे और स्थान-स्थान पर गोशाला 
खोलते थे। चाणक्य के समय में भी गोशालाएँ थीं। 
उसने अपने “कौटिल्य अर्थशास्त्र”. में गोध्यत्त के कत्तव्य 
का निरूपण करते हुए लिखा है-“वर्षा, शरद, हेमन्त में 
दोनों समय तथा शिशिर, वसन्त व ग्रीष्म में अनेक 
बार dat और Nal को दुहा जाय। नियत समय 
पर न हुहने वाले को अगूँठा काटने का que दिया जाय 
और दुइने के समय न ढुइने वाले पर जुर्माना किया 
जाय, इत्यादि ।” 


इससे पता चलता है कि उस समय की गोशालाएँ, 
जहाँ का सुख्य कमचारी Wears था, दुग्धालय का ही 
रूप थीं | आजकल की तरह सवंथा अपङ्ग जानवरों को 
भर कर उनके लिए गोलक लेकर Jardar नहीं माँगना 
पड़ता था । आज से पाँच वर्ष पूवं ल्ेफ्रिटनेण्ट कर्नल मह 
ने 'पायोनियर' में एक लेख लिख कर बताया था कि 
दूध के बारे में जो स्थिति है वह बहुत ही गम्भीर है । 
इस देश में क़रीब ६ करोड़ गाय-मेंसे होंगी, परन्तु ये 
इतना दूध नहीं देतीं जितने से लोगों का काम चल 
सके । अधिकांश ME तो अपने बच्चों का पेट भी सुरिकल 
से भर सकती हैं, यह दशा शोचनीय है। लेकिन भविष्य 
में उससे भी भयङ्कर स्थिति का उत्पन्न होना सम्भब है। 

वास्तव में जो गौएँ अपना भी पालन नहीं कर 
सकतीं ऐसी गौओं से दुग्धालय चलेंगे तो उनका 
दिवाला ही निकल जायगा । gaad के सञ्चालन के 
लिए यदि कोई सबसे जटिल्ञ प्रश्‍न है तो दूध की कमी 


_का। दुग्धात्षयों से ही धनाढ्य हो जाने ara सि० केवे- 


wat साहब की राय है कि डेयरी के काम में थोड़े प्रयल 
से ही अधिक लाभ हो सकता है। बहुत मेशीनों की 
आवश्यकता नहीं, बस एक हज़ार में आवश्यक AN 
ग्रा जायँगी । आपने arn लगा कर बताया है कि 
SSRI आने के यन्त्रों की सहायता से २९ मन दूध 
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का व्यापार हो सकता है। छोटे-मोटे कारख़ानों में at 
बिना सैशीन के ही काम हो जाता है और इससे हानि 
की भी सम्भावना नहीं। Has & सेर और गाय के 
१३॥ सेर दूध में आघ सेर मक्खन हिन्दुस्तानी ढङ्ग से 
निकाला जा सकता है और यदि वैज्ञानिक रीतिका 
आश्रय लिया जाय तो मेंस के ७॥ सेर में और गाय 
के ११ सेर दूध में ही उतना सक्खन निकाला जा 
सकता है । 


डेन्माकं में पहली डेयरी १८८२ में gat थी। सन्‌ 
१६१२ सें ११६० डेयरियाँ इस प्रकार की हो गईं, जिनमे 
१२,८२,२४४ गौएँ थीं । वहाँ कृषि-सम्बन्धी कारबार और 
बाहरी व्यवसाय में बड़ा लाभ है । १६१२ में कुल माल 
३७,२१,००,००० क्रॉस का बिका । इसमें ६७ फ़ीसदी 
डेयरी का माज था । मक्खन, क्रीम ओर दूध जो Seay 
से बाहर गया उसका मूल्य १,१८,८८,००० पौणड अथवा 
१७,८३,२०,०००) रु० होता है। इस प्रकार कुल माळ 
का ४१ प्रति शसक बाइर गया । डेन्माक में Ha नहीं हैं, 
केवल गाय का दूध मक्खन बनाने के काम में आता है। 
डेन्मार्क में दूध देने वाले पशुओं की अच्छी Gata की 
जाती है और दूध के कारवार ने डेन्माक की कृषि को 
लाभदायक बनाया Si weak शताव्दी तक sears 
के किसान गेहूँ की खेती में कगे थे, और पशुओं की ओर 
उनका ध्यान नहीं था, इसका wa यह हुआ कि waw 
कम होती थी | | | 

डेन्माक में किसानों का मुख्य उद्देश्य दूध और दूध 
की बनी हुईं वस्तुओं को तैयार करना है। यहाँ तक कि 
दूसरी कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं से भी दूध और मक्खन 
बनाया जाता है। ase व्यापारी जाति है। उनका 
व्यापार संसार के कोने-कोने में Rat हुआ है । तभी तो 
कहते हैं--“कि दूरं व्यदसायिवास्‌ ।” वे ऑस्ट्रेलिया 
शौर न्यूज्ञीलैश्ड में जाकर Marat स्थापित करते हैं 
झर लाखों रुपयों का कारोबार करते हैं । 


4 


कुछु वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया के पहले गवर्नर ने चार 
गौएँ, एक बैल और एक बछुड़ा लेकर गोशाला स्थापित 
की थी । आजकल वहाँ ८,१७,४०० ME हैं, अनुमानतः 
उनकी क्रीमत २७,८७,७४,०००) So होगी । £ 

अमेरिका के सेण्ट अल्बनस में दूध और मक्खन के 
एक कारख़ाने में ३००० ata का दूध प्रतिदिन आता 
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है और एक कमरे में १०-१२ टन मक्खन तैयार होता 
है। aza में एलेसबरी ( Aylesbury) आदि डेयरी 
कम्पनियों की गाडी घर-घर दूध और मक्खन पहुँचा देती 
हैं। ara के चारों ओर १० मील के भीतर १००० से 
अधिक डेयरी कम्पनियाँ हैं और दस लाख गेलन दूध 
वहाँ बाहर से आता है। 


पञ्चिमीय देशों में यह व्यदसाय बड़ा लाभदायक 
fag हुआ है, इसलिए पश्चिम के व्यापार-प्रधान देश भी 
इस व्यवसाय को बड़ी ख़ुशी से करते हैं। परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिए कि शहरों के ag गली-कूचों F, 
जहाँ मज़दूर मेंहगे हैं और टैक्स भी देना पड़ता है, दूध 
सस्ता और अच्छा नहीं मिल्न सकता । इसलिए ag 
व्यापारी इस व्यापार को गाँव के शान्त वायुमण्डल में 
प्रारम्भ करें तो शहरों के ग्वाल्े उनकी बराबरी कभी 
नहीं करेंगे | यह दूध देहातों की स्वाभाविक परिस्थिति 
में पैदा होगा तो शहरों के दूध से लाख दर्जे अच्छा 
होगा, और वन्दन, कोपनहेरनि, न्यूयाकं आदि शहरों 
की भाँति यहाँ के शहरों से भी wat का बहिष्कार 
सफल हो सकेगा | 


दुग्धाय के सम्बन्ध में स्थान का प्रश्न बड़ा महत्व- 
पूणं है। पराशर ने meat के faq जो बातें 
झावश्यक बताई हैं, उन्हीं को मि० हेन ने दुइरा दिया 
है। उनके कथनानुसार डेयरी झरामदेइ, रौशन, स्वच्छ, 
सुविधापूर्ण और इवादार अवश्य होनी चाहिए । ज़मीन 
ऊँची होनी चाहिए जिससे बृष्टि आदि का उस पर कोई 
प्रभाव न पड़े। साथ ही चरने के लिए एक मैदान 
चाहिए । प्रति गाय ६-७ बीघा ज़मीन तो होनी ही 
चाहिए, उसके कुछ भाग में चरागाह और कुछ भाग में 
Mara की पैदावार होनी चाहिए। 

“कौ कीपिङ्ग इन इण्डिया” ( Cow Keeping in 
India) के लेखक मि० mess को सलाह है कि जो 
मनुष्य दुग्धाज्ञयों का सञ्चालन करना चाहते हैं, उन्हें इङ्ग- 
लैण्ड या भारत के सरकारी दुग्धालयों में रह कर क्रियात्मक 
अनुभव प्राप्त कर जेना चाहिए । वास्तव में ऐसे कामों में 
क्रियात्मक ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं अच्छा होता है। 


जगदीशचन्द्र शास्त्री 
o% % # 
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साम्यवाद क्या हे ? 


- 


A HHA हमारे देश में साम्यवाद का नाम प्रायः 

सुनने में आता है। सार्वजनिक विषयों 
की चर्चा करने वाले दैनिक और साप्ताहिक समाचार- 
पन्नों का तो शायद ही कोई ऐसा अङ मिल सके जिसमें 
एक-दो जगह साम्यवाद का नास न मिख जाय । विशेष 
कर जब से इस देश की सरकार भारतीय खास्यवादियों 
या कम्यूनिस्टों के पीछे पढी है और उनकी खोज-बीन 
करके आरतवासियाँ को उनके “sada प्रभाव” से 
बचाने को उद्यत हुई है, तब से लोगों का ध्यान इस 
तरफ़ बहुत दगा हुआ है और वे इल सम्बन्ध में तरह- 
तरह की SITE करते रहते हैं । पर अभी इस विषय 
के नवीन होने के कारण ga सम्बन्ध का साहित्य हिन्दी 
में बहुत कम है और जो है भी, उसका अधिक प्रचार 
नहीं है। gafaq बहुत से लोगों की इस विषय में 
तरह-तरह की मिथ्या धारणाएँ हो गई हैं। अतएव 
हम “चाँद” के पाठकों को साम्यवाद के एक माननीय 
aus के विचारों के आधार पर इस विषय की ger- 
ge बातें ओर उसकी बहिरेंखा (Outline) इस लेख 
में संचेपतः बतलाने की कोशिश करेंगे | हमें आशा है 
कि वे इससे कुछ लाभ अवश्य उठा सकेंगे ओर अपनी 
स्वाधीन बुद्धि से स्वयं इस बात का निर्णय कर सकेंगे 
कि इस सिद्धान्त में कहाँ तक ward और कहाँ तक 
बुराई है। 

साम्यवाद एक सामाजिक और आथिक सिद्धान्त है, 
जिसका आधार ऐतिहासिक कम-विकास है। यह एक 
विज्ञान है, जिसका सम्बन्ध मनुष्य-ज्ञीवन से है। इसका 
उद्देश्य है मनुष्य-समाज की शीघ्रतापूर्वक उन्नति करना 
ओर दुनिया को वर्तमान समय की ater अधिक सुख- 
कर बनाना | SF स्वार्थी या अनसमक लोग बतळाते 
हैं कि साम्यवाद का अथं लूट-मार, उपद्रव और मनुष्य 
के सदगुणों का नाश है । पर उनका यइ PUT 
बिलकुल गलत है। साम्यवाद में ऐसी कोई बात नहीं 
जिससे मलुष्य-समाज को किसी प्रकार का भय या 


हानि हो । 
सास्यवादु का उद्देश्य यह है कि उन तमाम चीज़ों 
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पर, जोकि सर्व-साधारण के जीवन के लिए आवश्यक हैं, 
समाज छा अधिकार रहे। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे 
व्यक्तिगत इस्तेमाछ चीज्ञों पर भी समाज का अधिकार 
रहेगा। arua यह कभी नहीं कहता कि मेरे कपड़ों, 
घड़ी, चश्मा, A कुरसी, भोजन के बर्तन आदि पर भी 
समाज का या पञ्चायत का अधिकार हो जायगा । क्योंकि 
हुन चीज़ों का इस्तेमाल में व्यक्तिगत रूप से करता हुँ; 
ओर इन पर मेरा अधिकार रहने से दूसरे किसी मचुष्य 
या स्त्रीको तकलीफ़ नहीं होती। पर अगर में किसी 
जमीन के हिस्से को या खान, रेलवे, कारख़ाने आदि को 
अपनी सम्पत्ति wes, उन पर अधिकार कायम करूँ 
तो साम्यवाद उसका विरोध करता है । क्योंकि इन चीज़ों 
का इस्तेमाल में व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता-- 
fam अपने शरीर द्वारा मेहनत करके में ज़मीन, खान, 
रेल या कारखाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता । 
बिना दूसरे बहुत से लोगों की सहायता के न ज़मीन 
में खेती की जा सकती है, न रेल चलाई जा सकती है, 
न खान और कारखाने में माज तैयार किया जा सकता 
है। ये सब कारवार, व्यापार, खेती आदि आजकल के 
ज्ञमाने में सब लोगों के सहयोग से ही चल सकते हैं, 
झौर सबको अपनी जीवन-रक्षा के faa उनकी आवश्य- 
कता हे, इसलिए साम्यवाद उन पर किसी एक आदमी 
का अधिकार रहना स्वीकार नहीं करता | 


आजकल जाखों आदमी जो कारख़ानों, खानों, 
खेतों वरौरह में काम कर सकते हैं, इन चीज़ों के मालिकों 
की इच्छा न होने से बेकार फिरते हैं। एक होशियार 
कपड़े चुनने वाल्ला उस समय तक कपड़ा तैयार महीं कर 
सकता जब तक कि कारख़ाने का मालिक उसे नौकर 
न रक्खे। चाहे उसी कपड़े के अभाव से उस डुनने वाले 
के खी और बच्चे ठण्ड से मरते हों ; चाहे उसके दूसरे भाई 
को किली सहायक के अभाव से अपनी ताक़त से बाइर 
काम करना पड़ता हो, पर उसे किसी एक आदमी के 
कारण वेकार बैठे रहने को लाचार होना पड़ता È | 


साम्यवाद कहता है कि ज़मीन, रेल, खानों, कारख़ानों 
पर तमाम समाज या देश का अधिकार रहना चाहिए 
झौर उनका सञ्चालन किली एक आदमी के नफ़ा की 
निगाह से न होना चाहिए, वरन्‌ सब लोगों के फ़ायदे 
के दास्ते किया जाना चाहिए । साम्यवाद कहता है कि 


जब पैदावार और बैँटवारे के साधनों पर सव-साधारण 
का अधिकार रहेगा तो सब लोगों को काम करने का 
सौक्रा मिलेगा, पर किसी को शक्ति से बाहर काम न 
करना पड़ेगा; सब लोगों को कुछ न कुछ समाज के 
लिए उपयोगी परिश्रम करना पड़ेगा और कोई आदमी 
shaa-faate की आवश्यक वस्तुझों से वञ्चित न रहेया। 
साम्यवाद कहता है कि सर्व-साधारण के उपयोग 
में आने वाली तमाम चीज़ों पर समाज का या पञ्चा: 
यती अधिकार हो जाने से दरिद्रता दूर हो जायगी, 
बहुत से ऐसे दोष मिट जायेंगे जो दरिद्रता के कारण 
पैदा होते हैं, अज्ञान और संयमहीनता जाती रहेगी, 
अर बहुत सी सामाजिक बुराइयों और अपराधों का 
अस्तित्व भी जाता रहेगा | 


कुछ लोग कहते हैं कि साम्यवाद असम्भव है, 
क्योंकि संसार जैसा आजकल है, सदा से ऐसा ही चला 
झाया है और सदा ऐसा ही रहेगा | पर यह कथन बिल्कुल 
naa है । न तो संसार की वर्तमान दशा पहले ज़माने 
के समान है और न झारे चल कर वह आजकल के 
समान क्रायम रहेगी । जीवन का लक्षण ही परिवर्तन 
होना है, और परिवतेन के बिना जीवन सारहीन है। 
लाखों-फरोड़ों वर्ष पहले एक ऐसा ज़माना था, जब 
कि लोग जङ्गलो में ag फिरते थे, उस दशा से age 
कर अब लोग सभ्य बन कर बड़े-बड़े शहरों में रहने लगे 
हैं और उनके बड़े-बड़े राष्ट्र बन गए हें। सभ्यता का 
यह ala यहाँ भी नहीं रुक सकता और मनुष्य-जाति 
4 बरावर परिवर्तन होता जायगा । ag उन्नति करती 
जायगी आर ऊँचा चढती जायगी । जिस प्रकार पुराने 
ज़माने के राजाओं और सरदारों की सत्ता बद कर 
आजकल सेठ-साहूकारों की सत्ता क्रायम हो गई है, 
इसी प्रकार आने वाले ज्ञमाने में सेउ-साइूकारों की सत्ता 
के स्थान में कारीगर, मज़दूरों की अर्थात्‌ साम्यवाद की 
सत्ता कायम होगी । 

साम्यवाद के सिद्धान्त के अनुसार सङ्गठित मलुष्य- 
समाज में श्रम- सब प्रकार की मेहनत-मजूरी-ही 
सबसे अधिक महत्व की और सम्मान छी चीज़ मात्रा 
जायगा। यह बात संसार के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। 
प्राचीन काळ के समाज का सङ्गठन शारीरिक. शक्ति के 
आधार पर किया गया था। उस समय युद्ध में लड़ने 


न ) 
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वाले चत्री और बहादुर राजा लोग ही समाज में सबसे 
बड़े लोग माने जाते थे । उच्च समय का राउप्र (शाखन- 
सत्ता) भी सैनिक सङ्गठन का एक अङ्ग था । STRET 
समाज का सङ्गठन धन के झाधार पर किया गया है। 
बड़े-बड़े सेठ-साहूकार और कारख़ानों के मालिक आज- 
कल समाज. के सुखिया माने जाते हें । आजकल 
के राज्य या शासन-सत्ता का THA हदय जायदाद 
की रक्षा करना है। भविष्य काल के समाजकी रचना 
मानवीय श्रम के gee और विस्तृत आधार पर की 
जायगी श्रमजीबी मज़दूर लोग ही उस समाज में 
सबसे प्रधान समम्भे जायेंगे। उस समय की सरकार 
या शासन-सत्ता का उद्देश्य मनुष्यों के जीवन और उनके 
सुख की वृद्धि और रक्षा करना होगा । 

आजकल हम जब श्रमजीवी या मज़दूर का शब्द 
उच्चारण करते हें तो हमारा मतलब स्पष्ट रीति से 
समाज की एक ख़ास श्रेणी से होता है। पुराने ज़माने 
की सेनिकता-प्रधान समाजों में मज़दूर ( जिसके लिए 
wala प्राचीन साहित्य में ae’ का शब्द प्रयोग किया 
गया है) सबसे नीची श्रेणी या जाति समझी जाती 
थी। चत्री या सिपाही श्रमजीवियाँ को अपनी ater 
बहुत ही तुच्छु समते थे। जो किसान ज़मीन को जोत- 
बोकर अन्न पैदा करता था, जिसे खाकर लड़ने वादे योद्धा 
ओर सरदार मूँछों पर ताव देते थे, उस किसान को सबसे 
नीचे दर्ज का समझा जाता था । बहुत पुराने ज़माने के 
साम्राज्यों में, जैले मिश्र, qara, रोम, चीन आदि, angel 
के केवल नीचे दर्जे का प्राणी ही नहीं समझा जाता था, 
avy उनको निरा गुलाम ही माना जाता था। सब चीज़ें 
बनाने और पैदा करने का काम Taal और औरतों को 
करना पड़ता था। शौरतों और मज्ञदूरों की संसार में सब 
गइ सदा से इसी प्रकार cout होती आई है। ये 
alt, जोकि संसार की आवश्यकताओं को पूरा करते थे 
ओर जिनके परिश्रम पर मनुष्य-जाति की उन्नति का अधार 
रहा है, समाज में सबसे बढ़ कर Tera के शिकार 
आर पराधीन होकर रहे हैं। अन्त में समय ने qaer 
खाया ्ौर श्रमजीवी तथा खियाँ अपने ऊपर होने वाले 
अत्याचारों को समझने लगे और समान अधिकार तथा 
न्यायानुकूल व्यवहार के लिए आवाज़ बुलन्द करने लगे | 


अ्रसजीवियों और स्त्रियों की इस जागृति और 
उन्नति का कारण था मेशीन, कारख़ाने, इञ्जिन, बिजली 
झादि का आविष्कार और इनके द्वारा सामूहिक रूप से 
माल तैयार करने की नवीन पद्धति ga व्यापारिक 
झोर आशिक क्रान्ति ने श्रमजीवियों और खियो में 
एक af शक्ति पैदा कर दी, समाज में उनका महत्व बढ़ा 
दिया और उनकी स्वाधीनता का माग खोल दिया। 
आजकल की धनसत्तावादी ( बनियाशाही) समाज में 
श्रमजीवियों पर इस प्रकार खुल्लमखुल्ला अत्याचार और 
अपमान नहीं किए जाते, जैसे पुराने ज़माने के राजाओं 
आर नवाबों के समय gat करते थे। पर अब भी 
श्रमज्ीवियों को पँजीपतियों या चनिकों का दास बनकर 
ही रहना पड़ता है और सामाजिक दृष्टि से भी उनको 
घनवानों की stat नीच समझा जाता है । आजकल 
के ज़माने में एक छोटे से छोटा पँजीपति भी, जो कि 
T-N से रुपया कमाता है, अपने को उस आदमी 
से ag समझूता है, जोकि मज़दूरी या नौकरी का 
पेशा करता है। ये पूँजीपति अपनी ज्ञमीन-जायदाद 
के प्रभाव से विद्या, शिचा, संस्कृति आदि में भी 
दूसरे लोगों से आगे बढे होते हैं; उनको उन्नति के सब 
साधन प्रास होते हैं; उनको तरक्की करने का मौक्रा 
दूसरे लोगों की ater बहुत ज़्यादा मिलता है; 
गौर जीवन की सब उत्तम वस्तुएँ उन्हीं के हिस्से में 
आती हैं । श्रमजीवी आजकल के ज़माने में यद्यपि 
TAA या दास नहीं माने जाते, तो भी मडुष्य-समाज 
में अभी तक उनके साथ एक रोर-आदमी के समान 
बर्ताव किया जाता है । आजकल श्रमजीवी या मज़दूर के 
शब्द से एक नीच श्रेणी या जाति का बोध होता है। 
पर भविष्य के साम्यदादी खमाज में श्रमजीवी या मज़दूर 
का शब्द ही नहीं रहेगा, क्योंकि sa समय इस शब्द से 
समाज की किसी ख़ास श्रेणी का बोध नहीं होगा । उस 


समय तमाम A-J ्रमजीवी होंगे । उस समय संसार के . 


तमाम मनुष्य, सिवाय बीमारों, कमज्ञोरों, बच्चों और बुडो 
के, परिश्रम करके जीवन की आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न करेंगे--- 
साम्यवाद रूपी 'हौचा? का यही faa परिचय है। पाउक- 
गण अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी उपयोगिता 


अथवा निरर्थकला पर स्वयं विचार कर सकते हैं | 
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uT घुता का धर्म सत्य-प्रियता है। जितना हो 
। सस्य-प्रियता का अभाव है, उतना ही सुज- 
नता का हास है । सत्य-प्रियता समाज के त्रिए एक 
ऐसा उत्तम बन्धन है कि जिससे समाज की बहुत सी 
बुराइयाँ दूर हो जाती हैं । fas झूठ न बोलने के भय 
से ही समाज का बहुत-कुछ सुधार हो सकता है । 
--ज्ञानेन्द्र मोहनदास 


एक तो वे मनुष्य हैं, जो किसी के लिए कुछ काम 
करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उस पर अपने NJAE का 
भार रखते हैं ; दूसरे वे हैं जो यद्यपि इतना ही नहीं 
करते, तथापि अपने मन में उसे अपना ऋणी समझते हैं 
और इस बात की उन्हें याद बनी रहती है कि हमने 
ags मनुष्य पर अमुक उपकार किया है; तीसरे वे 
लोग हैं जो एक प्रकार से यह भी नहीं जानते कि उन्होंने 
किसी का कुछ उपकार किया है । वे उस अङ्गर की बेल 
के समान हैं जो फल देना तो जानती है, परन्तु यथेष्ट 
फल दे चुकने के बाद किसी बात की अपेच्चा नहीं 
करती । जैसे कोई घोड़ा दौड़ चुकता है, कुत्ता शिकार 
पकड़ लेता है अथवा AYIA अपना शहद इकटा कर 
चुकती है, वैसे ही ये तीसरे प्रकार के मनुष्य जब कोई 


सत्कार्य कर चुकते हैं, तब दूसरों को अपना काम दिखाने - 


के लिए नहीं gaa, वरन्‌ एक के बाड़ दूसरे सराय में 
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लग जाते हैं--दीक उसी प्रकार जैसे कि wer की बेल 
एक के बाद दूसरे मौसिम में फल देती wal जाती है । 
सो क्या मनुष्य को ऐसे पुरुषों में से होना चाहिए कि 
जो अपने किए को झाप ही नहीं जानते ?-ज़रूर । 
—माकल अरीलियस 


सब से बढ़ कर यह बात है-जिस तरह दिन के 
बादु रात अवश्य आती है-उसी तरह, जो ag 
अपने अन्तःकरण के साथ सच्चाई का बर्ताव करता है 

वह दूसरों के साथ कभी खोटा बर्ताव नहीं करता । 
शेक्सपियर 


जैसी तेरी साधारण भावनाएँ और विचार होंगे, 

कालान्तर में वैसा ही तेरा हृदय होगा ; क्योंकि मन की 

तरङ्गों ओर कर्पनाश्रों खे ही मानों आत्मा अपने को 

रङ्गती है | अतएव इन सद्विचारों से अपनी आत्मा को 
ख़ुब तर करके रङ्ग दे । | 
९ 

“-माकस श्ररीलियस् 


हम लोगों के परस्पर जितने व्यवहार हैं, आईने में 
He देखने के समान हैं । जैसे आइने को सामने रख कर 
हँसोगे तो प्रतिविस्व हँसेगा और रोझोगे तो प्रतिविम्ब 
रोएगा । A तुम किसी का उपहार करोगे तो 
तुम्हारा भी कोई उपकार करेगा ओर तुम किसी 
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की हानि करोगे तो बदले में हानि भुगतनी पड़ेगी। 
प्रेम करने पर प्रेम, शत्रुता करने पर शत्रुता प्राप्त होगी । 
हृदय दोगे तो हृदय पाओगे। कपट के बदले कपट 
मिलेगा । तुम हँस कर बोलोगे तो तुम्हारे साथ संसार 
के लोग हँस कर NAN तुम gs छिपाओगे तो संसार 
के ढोग तुमले ge छिपावेंगे । दूसरे को सुखी करोगे तो 
आप सुखी होगे और दूसरे को दुःख दोगे तो ख़द दुःख 
पाञ्रोगे । दूसरे का सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान 
भी लोग करेंगे। दूसरे का अपमान करोगे तो तुम्हें 
अपमानित होना पड़ेगा । सारांश यह कि जैसा काम 
करोगे Jar ही फल मिलेगा ga संसार में कर्म-बीज 
कभी विफल नहीं होता । 
“-शानेन्द्र मोहनदास 
जब तक आप स्वयं अपने आपको उपदेश न 
करेंगे तब तक दूसरे बड़े-बड़े उपदेशकों के उपदेश से भी 
आपको कुछ लाभ नहीं हो सकता। स्वयं अपने गुणाव- 
गुण की समालोचना करते हुए अपने चित्त को सदा 
शुद्ध करने का प्रयत्न करते wear चाहिए | 
—हवामी रामदीथे 


कल्पना-शक्ति यदि विचार के अधीन है तो बह इस 
मकार कास करेगी fra nex sasha का चिराग 

कास करता था | र 
हेल्प 


युवा पुरुषों को चाहिए कि danak प्रवेश 


करने के पहले वे अपने चित्त में सोचें कि हमारे जीवन 


का लच्य क्या है ? हम क्या हुआ चाहते हैं और उसके 
लिए हमारे पास क्या-क्या सामग्रियाँ इकट्ठी है? तथा 
जिस संसार-चेत्र में sarge के लिए आगे बढ़ते 
हैं उसके लिए इम कहाँ तक सुसज्जित हैं । 


—स्पेक्टेडर 


घर्म में जाति नहीं है। जाति एक सामाजिक 
व्यवस्था है । | 

“-विवेकानन्द 

किसी धमे के पाबन्द इसीब़िए न घनो कि वह पुराना 

है ; क्योंकि gua घर गिराए जाते हैं और पुराने कपड़े 


बदलने पड़ते हैं। किसी नए ad को आँख बन्द कर 


अच्छा न मान छो; क्योंकि वह समय की कसौटी पर कसा 
नहीं गया है। fra धर्म के बहुत से मानने वाले हों, 
उसे भी Gear अङ्गीकार न कर लो ; क्योंकि अधिकांश 
लोग मिथ्या विचारों पर विश्वास रखने वाले होते हैं । 
कभी लोग गुलामी को अच्छा समझते थे, किन्तु gaa यह 
निष्कर्ष नहीं निकञ्चता कि gari अच्छी है। किसी घर्म 
पर gifa विश्वास न करो कि चुने हुए सुखिया उसे 
मानते हैं ; क्योंकि अक्सर थोड़े आदमी मटर जाते हैं। 
किसी धमे को त्यागी, तपस्वी या महात्मा का चलाया 
हुआ जान कर भी विश्वास न कर लो; क्योंकि agar 
ऐसे लोगाँ की कलई ga जाने से जो भण्डाफोड हुए 
हैं, उससे सचेत रहने की ही शिक्षा मिलती है । राजाओं 
के चलाए हुए घर्म पर भी विश्वास न करो ; क्योंकि 
राजा लोग अध्यास्म-बिधया बहुत ही कम जानते हैं । 
स्वामी रामतीथें 


wa बन्धन नहीं है, किन्तु विकाश 2 । 
विवेकानन्द 
मनुष्य वैसा ही है जैसे उसके विचार। उसका 
आचरण उसके विचारों का प्रत्यक्ष टोटल है । 
--जेश्स एलन 


यह दीक कहा गया है कि जीम से मन और शरीर 
दोनों की स्थिति की परीक्षा हो सकती है। पर तत्व- 
वेत्ता या चिकित्सक के यह निश्चय करने के qed रोगी 
को अपना सुख अवश्य खोलना चाहिए । कितने ही 
मनुष्य ऐसे गाढ़ मौन में डूबे रहते हैं कि उनके मन 
के विषय में हम कोई झटकल नहीं जगा सकते । जो वे 
मूर्खं हों तो ऐसा मौन यथार्थ में बहुत अच्छा है, पर जो 
बुद्धिमान हों तो ag सूखंता है। इसलिए ऐसी मौनी 
पुरुषों के विषय में निर्णय करने का सर्वोत्तम मार्ग यही 
दै कि वे कब, कहाँ और कैसे मुस्कराते हैं, इसका sa- 
लोकन किया जाय । किसी छोटी बात पर Fad की अपेचा 
अच्छी बात पर गम्भीर रहने से अधिक मूर्खता सूचित 
होती है । अनेक भाँति के अज्ञान में से मौन सब से कम 
लाभकारक है । क्योंकि aaa यद्यपि नया विषय आरम्भ 
नहीं कर सकते तो भी उसका प्रस्ताव तो कर सकते हैं । 
— RaT 
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fe 
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दिल की आग उफ दिल-जले की आह | 


[ लेखक पागल” ] 
तृतीय खण्ड 
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हिम्मत तो adi पड़ती थी, 
फिर भी उस वक्त सुरे 
अपनी जगह से उठ कर 
उसके पास जाना ज़रूरी था, 
क्योंकि वह अपनी बीमारी 
की हालत में faa छोड़ 
कर हम लोगों के अनजाने 
\t कमरे से बाहर खड़ी थी। 
gà उसके पास जाकर, अपनी नीची निगाह किए, 
कहना ही पड़ा--तारा, यह क्या राज्ञब करती हो जो 
तुम ऐसी हालत में यहाँ खड़ी हो ? चत्नो भीतर चलो ! 

वह कुछ न बोली और न अपनी जगह से Rall | 
मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसै 
ले चला। उसका हाथ काँप रहा था और उसमें सुभे 
बुख़ार की गर्मी पहल्ले डी की तरह जान पड़ी । तब तो 
में घबड़ा कर बोल उठा--उफ़ ! अभी तक बुखार में 
कमी नहीं हुईं और तुम उठ कर चलने ait ag 
भी ख़बर है कि इस वक्त हवा और तकान से कितना 
बड़ा नुक़्सान होगा ? 

उसने अपराधिनी की भाँति धीरे से कहा--क्या 
करती ? पड़े-पड़े तबीयत ऊबने छगी। अगर न आती 
तो यहाँ ऐसी मज़ेदार बाते कहाँ सुनने को पाती ? 

मेंने उसे चारपाई पर बेठाते हुए कहा--अरे ! 
वह तो पागल है। उसकी बे सर-पैर की बातों में धरा 
क्या है, जो मज़ेदार कहती दो ? 

“कहीं आप भी वैसे ही पागल होते तब...”-- 
कहते-कहते उसका चेहरा और तमतमा उठा और वह 
तुरन्त रुक कर चुपचाप az गई । 

मैंने ताज्जब में पूछा--क्या तुम सचमुच चाहती 
हो कि में भी वैसा ही पागल होता ? 


रा से आँख मिलाने की मेरी 


“आह ! ऐसे नसीब किसी के कहाँ थे? au! 
पानी ।!--वह पहली बात इतने धीरे से बोली कि 
मानो उसने gaa नहीं, अपने मन से कहा। उसकी 
यह बात ऐसी पहेली की तरह थी कि उसका मतलब 
सेरी समक में कुछ भी नहीं झाया । 

मैंने उत्सुक होकर उससे फिर पूङा- क्या कहा 
gaa? ज़रा साक्र-साफ़ कहो ? 

वह--कुछ भी तो नहीं, पानी ! पानी! हाय! 
क्या पानी बिना सी सुरे आप मार डालेंगे ? 

` मैंने सोडा देते हुए हास्यभाव से कहा-ऐसी 
Wate चाहने वाली के साथ, जिसे मेरे पागल होने में 
खुशी हो, क्यों न ऐसा सलूक किया जाय ? मगर ख़ैर ! 
वह एक घूँट सोडा पीकर बोली-तो आप चूकते 
कब हैं? तभी तो सादे पानी के बदले यह खारा पानी 


दिया गया। हाय! न जाने कौन सी चूक हुई है, जो 


आप इस तरह सुरे तरसा रहे हैं । मैंने तो आपको कुछ 
सी नहीं कहा । आप ही के सुनने में अम हुआ होगा । 
उसने आँखें बन्द कर लीं । a की रोशनी उसके 
चेहरे पर अच्छी तरह से पड़ रही थी और मैं भी अब 
उसको टकरकी बाँधे देख रहा था । क्योंकि उसकी बातों 
से मेरा रहा-सहा सङ्कोच मिट चुका था और सुरे पूर्ण 
रूप से विश्वास हो गया था कि मेरा अपराध अवश्य ही 
इसकी बेहोशी की हालत में eat है--जिसक्ी उसे 
ज़रा भी ख़बर नहीं है। वरना इस वक्त यह ga इस 
तरह दुब कर न बोलती, बल्कि क्रोध या बजा से ge 
चुराती और झुरूसे दूर आगने की कोशिश करती | 
उसके चेहरे पर भी सिवाय gean की तमतमाहर के 
र कोई भी उलझन के भाव न थे। इसलिए अब 
जाकर मुझे वास्तविक शान्ति मिली । और मैंने ईश्वर 
को कोदिशः धन्यवाद्‌ दिया कि इसके सामने मैं ge 
दिखाने ढायक्न रह गया, वरना अपने को लाख ga- 
मीनान दिलाने पर भी मेरी रज्ञानि मेरी जान न छोड़ती, 


MR मातमा... 


gage मेरे दिल में बियाँ चला कर सुरे पागल 
बना देती । में यह किस तरह गवारा करता कि जिसे 
wa सदा fead भाव से पाला वह मेरी चिक 
दुर्बलता के कारण मेरे सब किए-घरे को अब कोरा 
पाखण्ड जान कर सुरे महा नीच, स्वार्थी wie विश्वास- 
घाती समझे? अगर मेरे हदय में इसके लिए प्रेम उत्पन्न 
भी होगंया होता तों भी इसके साथ इतने दिनों तक 
मेरा बरताव इतना साफ़ रहने पर अब में उस प्रेम को 
इसके आगे किसी तरह सो प्रकट नहीं कर सकता था, 
बल्कि fea ही दिल में उसे de देता । अन्यथा 
मेरे ead प्रति सारे उपकार मिट्टी में मिल जाते और 
यह मेरी इतने दिनों की सेवा को मेरी प्रेम-पूति की 
झवश्य ही साधना मात्र समझती । इसीलिए तो तारा 
को मैं अब प्यार करना भी चाहता तो भी नहीं कर 
सकता था । इन्हीं विचारों में में डूबा हुआ था कि उसने 
आँख खोलकर ga देखा और कहा अरे ! अरे ! अभी 
तक आप यहीं हैं? आपके मित्र बाहर अकेले घबडाते 
itr 
| -सें-अक्गेले वह घबडाते क्या, बढ्कि मर सिरते, 
मगर तुम्हारी कृपा से अब वह asa नहीं हैं। तुम्हारे 
ही मन्त्रवच से उनकी मरी हुई आशा, जो किसी भी 
उपाय से अब जी नहीं सकती थी, कुछ जीवित होकर 
उनके fia बहलाने के लिए उनके साथ है । aaga 
तारा, तुम्हारी स्त्री-बुद्धि ने आज वह काम किया है जो 
मैं मानवी प्रकृति का इतना बड़ा अनुभव और मनो- 
विज्ञान में ऐसी गहरी पेड रखने पर भी नहीं कर सका 
आर न कर ही सकता था । gaa अलिन्द को आज 
वेमौतमरने से बचाया है। उसकी जान तुम्हारी इस 
कुपा की सदा ऋणी रहेगी x X XI 
तारा--उफ़ ! बस भी कीजिए। मेरा खर aid 
उड़ा जा रहा है। ईश्वर के लिए आप उन्हें यहीं gat 
लीजिए । 
Haat? . 
तारा--योहीं । 
में-आख़िर ? 
दारा--हाय ! आपको क्या पड़ी है ? ga उनकी 
बातों से बड़ा सन्तोष मिलता है । यही जी चाइता है, 
aie मूँदे बस सुना करूँ--और _ vay . नहीं जानती । 


अलिन्द के लिए तारा की उत्सुकता जान कर gA 
मन ही मन बडी खुशी हुईं, क्योंकि एकाएक सुभे अब 
आशा हो चली थी कि यह कोतुक अपना कुछु न कुछ 
असर दिखाए बिना न रहेगा। और इस तरह मेरी सोची 
हुईं बात कभी न कभी अवश्य ही पूरी हो जायगी । 
इसलिए अपने उद्योग को सफह्नता के लक्षण देख कर 
gà खुशी तो हुई, फिर भी उस वक्त शायद मेरी तबी- 
यत मरी हुईं होने के कारण में अलिन्द को लपक कर 
बुलाने न जा सका। उसने फिर gua कहा--आप 
उन्हें यहीं FAI लेते तो अच्छा AT | 

मगर मेंने बाहर जाकर देखा तो अलिन्द का पता 
न पाया । रात चाँदनी थी और अभी fam नौ ही 
बजे थे, इसलिए में egaal हुआ उसके मकान चला | 
रास्ते में एक मिलने वाले से बातें करने में ज़रा TA देर 
हो गईं। जब में उसके मकान पर पहुँचा तो उसके यहाँ 
ग्रौरतों के रोने-धोने की araga खुन कर मेरे होश 
उड़ गए। डस वक्त में इतना aagi गया कि सुरे पदें- 
ag का खयाल कुछ भी न हुआ और में धइधड़ाता 
हुआ सीधा घर के भीतर घुस गया। वहाँ जाकर देखा 
कि अलिन्द निजीव सा आँगन में चित पड़ा है । उसके 
घर की औरतें चारों तरफ़ छाती पीट-पीट कर रो रही 
हैं। उसे बार-बार पुकारती हैं । मगर उसका कुछ जवाब 
न पाकर बेवारी और फूट-फूर कर रो पड़ती हैं । 


& 

अलिन्द की हालत देख कर में भोंचक सा रह 
गया। IMIG करने पर उसके नौकर से पता चला 
कि जब वह (ater) दही लाने के लिए घर से 
निकला था तो उसके बाबू इसी gus के पास सड़क 
पर पड़े हुए fia और उसने कुछ राइ चलने वालों की 
आपस की बातचीत में इतना सुना था कि उधर से 
एक मोटर बड़ी तेज़ी से गई थी, उसी की गदं साफ़ 
होते दी यह वहाँ दिखाई पड़े । मगर डर के मारे कोई 
आदमी पास नहीं फटकता था और न इल मामले में 


अपनी जानकारी साफ़-साफ़ बताता था। तब ख़बर 
पाते ही ये बेचारी पढ़ें वाल्ली औरतें बहाँ से इन्हें खुद 


उठा wisi क्यों न हो! यह क़ानून की कारिस्तानी 
नहीं, बल्कि उसके ada nai के अधिकार के al? की 
बद्धिहारी है, जो निशाने से चार हाथ आगे और चार 


+ 


x 
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श्रीमती शन्नोदेवी 


आप जालन्धर के प्रसिद्ध कन्‍्या-महा- 
विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हैं । आप 
इस बात का व्रत धारण करके पञ्जाब में 
sau कर रही हैं कि जब तक विद्यालय 
के लिए एक लाख रुपया संग्रह न कर 
लेंगी, वहाँ वापस न जाएँगी । अब तक चेः 
_ १० इज्ञार रुपया एकत्रित कर चुकी हैं । 
शेष रुपया एकञ्रित करने के लिए आप 
दक्षिण अफ़रोका गई हैं और निश्चित रक्रम 
पूरी हो जाने पर ही भारत को लौटने का 
विचार आपने प्रदशित किया है । 


- सञ्च समाज-सुधारक 
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ug युगल-जोड़ी एक | 
. आदर्श समाज-सुधारक प्र 
` दम्पति हैं। नवयुवक का | 
ala श्री gao नतेसा | 
_ अय्यर है, जो पक उच ८). 
कुल के ब्राह्मण हैं। ये | 
_ कोयम्बटूर के रहने वाले | 
हैं । युवती श्रीमती सीता, . | 
देवी आदि-द्राविडइ जाति , 
की हैं, जिनका शुभ 
विवाह हाल ही में अय्यर. 
महोदय से सकुशल 
सम्पन्न हुआ है। 
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मिस sito चिनप्पा 


आप कुग के भूतपूर्व एम० Varo 
Glo सिस्टर Fo Glo चिनप्पा की 
पुत्री हैं। इनको अवस्था अभी 
केवल १४ वर्ष की है और ये अभी 
हाल में dena आर हिन्दी का 
अध्ययन करने के लिए गुरुकुल 
काँगडी में आई हैं। सङ्गीत-शाख्र 
में दक्षता प्राप्त करना भी इनका 
ध्येय है । इनका विचार छै वर्ष तक 
उत्तरी भारत में रहने का हे । 


ate अवसर दिया ज्ञाय तो 
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श्रीमती रूपचन्द बिलाराम्र 


आप सिन्ध के जुडीशियल 
कमिश्नर मिस्टर eaz 
fama की धर्मपली हैं। 


आप कराँची के 'लेडीज़. 


कॉस्मोपोलिटन क्लब? की 
ग्रेज़डिण्ट चुनी गई हैं । 
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श्रीमती टी० dio माधवन 


आप हाल ही मे त्रिवेन्द्रस | 
( मद्रास ) के एकाउन्टेन्टस्‌ 
क्रिस में सेक्रेटेरियल क्लर्क 
नियुक्त की गई हैं । इस 
महत्वपूर्ण पद पर नियत की 
जाने वाली आप पहली 
महिला हैं । 


श्रीमती सुषमा सेन 


आप qarga के 
जज सिस्टर पी० के० सेन की 
aq हैं । आप भारतीय 
स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार के 
लिए महत्वपूर्ण कार्य कर 
रही हैं । 


| 
| 


MPTP CR TC त" 


इन्होंने agan के 
“गुड dee कनवेण्ट' में 
अध्ययन किया है, और 
अभी हाल में लन्दन की 
“रॉबळ-एकैडमी ऑफ़ 
स्यूज्ञिक' ने सङ्गीत-शास्त्र 
की शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए इनको छात्रवृत्ति 


bee 
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श्रीमती कलावती देवी _ 


आप दक्षिण ander की रहने 
वाळी एक रङ्गीन जाति की महिला 
हैं। इनका पहला नाम मिसेज फ्रान्सिस 
बुइसन था और यह ganiad की 
A थीं। गत ररी मई को 
araara के प्रसिद्ध नगर जॉहान्सबगं 
सें sho भवानीद्याल जी संन्यासी ने. 
इनको इिन्दू-घमे की दीक्षा देकर इनका 
नाम कलावती देवी रक्खा । दक्षिण 
अफ्रीका A अपने ढङ्ग की यह सबसे 
पहली शुद्धि है । 
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अगस्त, १€२& ] 
हाथ पीछे fer उल्टा-सीधा बहकना जानता 2 कि 
पीड़ितों को वक्त पर सहायता और सहानुभूति भी नहीं 
मिलती। हा दुर्भाग्य ! 

अलिनदु के बदन पर न तो दबने या चोट के निशान 
मित्रे और न उसकी कोई हड्डी-पसली टूटी थी । fea 
झौर फेफड़ों में भी कोई ख़ास खराबी नहीं थी फिर 
भी उसकी नाक से कुछ ख़ून निकल कर Ta पर गिर 
था । साँस में काफ़ी रुकावट और कठिनता थी। होश 
बिल्कुल न था । आँखें बन्द थीं। हाथ-पैरों में हरकत न 
थी। इसलिए पहले कोई बात समझ में नहीं आइ । 
हालत एपॉपलेक्सी की सी ज़रूर जान पड़ी | मगर इसका 
दौरा तो बुढ़ापे में एकाएक दिमाग पर खुन दौड़ जाने 
से होता है । यह भी ख़ास cia के आदुमियों को । हाँ, 
अफ़यून खा लेने से भी ऐसी दशा हो जाती है। मगर 
afg की साँस में उसकी भी गन्ध न भिल्ली । आख़िर 
हैरान होकर जब मैंने उसकी पुतलियाँ देखीं और तत्वों 
सें चिकोटियाँ at तब जाना कि हाय! ग़ज्ञब हो 
गया । यह मोटर से दबा नहीं, बल्कि उसकी ठोकर से 
सर के बल्न इतने ज़ोर से गिरा है कि उसकी धमक से 
इसका खाजी भेजा ही नहीं हिल गया, बल्कि इसके 
दिमाग़ के भीतर ऐसी axa चोट पहुँच गई है जिससे 
इसके अन्दर Sara’ (Hemorrhage) होकर सून बह 
रहा है। उक्र ! यह बड़ी ख़तरनाक बात हुई | इतनी देर 
में इवा लगने से सर की ऊपरी चोट भो सूज कर प्रकट 
हो गई । टटोलने से वहाँ की हड्डी में कुछ भी सख्ती न 
सिली | 

सब अपने ऊपर या अपने किसी आत्मीय जन पर 
पडती है तब डॉक्टरों के हाथ-पाँव फूल जाते हैं। इस- 
faa मैं मी इस वक्त इतना wast उठा कि बफ़ लाने 
के लिए खुद ही दौड़ा। घबड़ाने की बात झी थी, 
क्योंकि इर मिनट अबिन्द को मौत के सुँह को ओर 
बड़ी तेज़ी से लिए जा रहा था। यह हैमोरेज जल्दी 
न रुका या रोकने के उपाय करने के पहले ही बहुत 
फैल गया तो अलिन्द. का बचना असम्मव था। 
बरफ़ वाले को अलिन्द के मकान का पता बता कर 
फ़ौरन वहाँ जाने के लिए कहा और तब में एक दवाइयों 
की दूकान में घुसा । वहाँ संयोग से एक जानी-पह- 
चानी हुई दाई (Nurse) से gama हुई । उसे 
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मैंने तारा की तीमारदारी करने की खातिर अपने मकान 
पर भेजा और में कुछ दवाइयाँ बनवा कर अलिन्द के 
पास लपका । ee 

रोशनी दूर करके, औरतों का waa हटा कर में 
अलिन्द के सर पर सारी रात बराबर aH रखता 
रहा। बीच-बीच में उसकी आँखों की पुतक्षियाँ कपड़े से 
साफ़ करता जाता था और उसका Fs खोल-खोल कर 
चम्मच से पानी और दुस्तावर दवाइयाँ पिल्लाता था। 
सुबह छै बजे उसे कुछ-कुछ होश हुआ और उसने आँख 
खोली तब जाकर मेरी जान में जान आई । मगर उसी 
के साथ अब मालूम ga fÈ उसका एक पैर एकदम 
सुन्न हो गया । जिससे वह महीनों, बरसों या सुमकिन 
है ज़िन्दगी भर चल्न-फिर न सके । E 

दो दिन तक उसकी इालत नाज़ुक रही | कभी-कभी 
वह कुछ होश में ज़रूर झा जाता था। मगर तुरन्त ही 
फिर उसकी आँखें बन्द दो जाती थी। जैपे ही उसे होश 
आता था वैसे ही वह पीड़ा से तड़प उठता था। मगर 
उस हालत में भी वह स्वप्न की बातों को याद करके 
अपने दिमाग़ को और परेशान कर बैठता था। मैं डरा 
कि कहीं इसके सयालात की परेशानी दिमाग़ में खून 
का दौरा फिर न जारी कर दे। और तब वह प्राण ही 
लेकर रुफेगा । इसलिए उसकी उत्तेजना को भी शान्त 
करते रहने के लिए सुमे उसके पास इर वक्त रहना 
ज़रूरी पड़ गया | 

तीसरे दिन जब वह पूरे तौर पर चैतन्य हुआ तब 
उसने कहा-डॉक्टर, तुम जानते हो कि सुके ठोकर 
कैसे लगी ? मोटर वाले का कोई कसूर न था। A ही 
बौखल्ा कर उल्टी तरफ़ भागा था । क्योंकि उस वतत में 
सोच रहा था कि-सरो क्यों ऐसी हो गई? इसका 
कारण क्या है ? 


में-ख़ेर ! वह जैसी भी हो गई वैसी सही । मगर 
तुम उसके चक्कर में क्या हो गए, यह भी तो सोचो। 
सब तरह से तो अपने को चौपट कर डाला, wa किस 
विरते पर उसके पीछे पड़े हो। एक तो तुमने योंही 
अपने Ram को पागल बना रक्खा था और फिर भी 
उस पर यह राजव ठाया कि अब यह ज़रा भी परेशानी 
या हल्की खी भी धमक बरदारत करने के fsa ही 
नहीँ रह गया । मगर अफ़सोस! अब भी दुम नहीं 


४७६ 


मानते हो । क्यों अपनी जान के ऐसे दुश्मन हो रहे 
हो ? ; 


वह अपने ध्यान में फिर छीन होगया मानो उसने 
मेरी बात सुनी ही नहीं । और उसी तरह अपनी ala 
बन्द किए बड़बड़ाने लगा--आह-- । 
गरीब कुश्तये अन्दाज़ Fat न देते जान ? 
इधर तो faa पे sat तुम पे अख्तियार न था 


मैंने देखा कि सममावे से उस पर उल्टा असर पड़ 
रहा है। जिस ध्यान से में उसे इस वक्त दूर रखना 
चाहता था वह उसी में और जहूड़ता जा रहा है। 
उसके दिमाग़ पर ज़ोर पड़ने के कारण में उससे बात- 
a नहीं करना चाहता था। मगर चुप रहने में भी 
खराबी थी। क्योंकि तब उसके उपद्रवी विचार Afa 
होकर उसे और भी परेशान करते afsa जो बात में 
छेड़ता था उसी में वह घूम-घुसा कर अपने दिल के 
ag उगलने लगता था। किसी सी प्रसङ्ग की fa- 
चर्पी उसकी आह को थाम नहीं पाती थी । तब मैंने 
हानारा की कहानी का सहारा जेने का इरादा किया । 
क्योंकि इसको पूरा सुनने के fag में मी बेचे था और 
उसके लिए भी उसके लड़कपन की प्रेम-कथा होने के 
कारण वह काफ़ी रोचक थी और साथ ही इसकी आग 
अब बुझ जाने से इसमें उत्तेजना न थो। इसलिए मैंने 
थोड़ी देर चुप रह कर उससे लापरवाही से पूछा--क्यों 
जी अलिन्द, उस दिन जो तुमने मुझे जहानारा का ख़त 
दिया था उसको तुमने फिर उठा कर रख लिया था न? 


वह अपने ध्यान से चौंक कर बोत्रा क्या? श, 
डस दिन वाला खत ? वह तो शायद तुम हाथ में लिए 
ही चले गए । क्योंकि N बाद को उसे बहुत हुँदा था, 
मगर नहों मिला | 

में--अरे ! तब तो वह aia ही पर गिर गया am, 
क्योंकि उस वक्त में बहुत परेशान था। सुरे खुद डी 
ख़बर नहीं है कि मैंने उसे क्या किया । मगर यह बुरा 
हुआ । 


वह-ख़ैर ! अब अफ़सोस करने से क्या होगा ? 
उसकी एक निशानी थी । वह भी गई, जाने दो । 

मैं--मगर भइ, AA उसे पढ़ा कहाँ था? यही तो 
अफ़सोस है । 
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वह--इसका सोच न करो । साल भर तक उसे हर 
दिन सैकड़ों बार पढ़ते-पढ़ते वह सुके बरज्ञवान याद हो 
गया था । कोशिश करने से अब भी शायद उसे geu 
सकता हूँ । हाँ सुनो, याद आया । उसमें नाम, गाम, 
सिरनामा, उरनामा कुछ भी नहीं था । न तारीख़ ही 
लिखी थी और न उसमें उन रुपयों का कुछ ज़िक्र था जो 
उसने ga चलते वक्त दिए थे। उसमें बस यही लिखा 
हुआ था कि-- 


“तुम ga a Ageia और बेवफ़ा समझते 
होगे। मगर तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना प्यार 
करती हूँ । हाय ! इतना कि जिसकी थाइ नहीं है । 
इतना कि इस वक्त कलेजे पर पत्थर रखने के लिए में 
मजबुर हो गई हुँ । सहज़ तुम्हारी खातिर । मैं भला किस 
दिल से तुम्हारा नुकसान चाइ सकती हुँ, जब अपने ही 
को तुम पर यों कुर्बान किए दे रही हूँ ? aw! बस। 
तुम हमेशा खुश रहो-यही मेरी ana है 1”, 

में यह सुनते ही sga पड़ा और बड़े जोश में 
बोला-देखो अलिन्द, gag यही बातें मैने कहीं थीं 
न, वह सचसुच तुम्हें बहुत चाहती थी । 

उसने झूँफलाकर कहा--भाड़ में गया ऐसा चाइना! 
क्लम से प्यार और जुबान से फटकार । यह प्रेम है ? 
ऐसे प्रेम से फ़ायदा ? जब Ra सें उसके मेरी चाहत 
थी तो क्यों वह सुझे छोड़ गई ? उसने झुरे तड़पाया 
तो तड़पाया अपने fea को उसने क्यों कुढाया ? मैं 
तो उसके लिए दोन-दुनिया तक छोड़ने को तैयार था । 

में-मगर उसे तो यह नहीं गवारा था कि तुम 
ऐसा करो। इसी से तुम सम सकते हो कि तुम्हें वह 
कितने सच्चे दिल से चाहती थी । 

ag fag कर बोल्ला-डॉक्टर यह न कहो । gÀ इस 
बात से आग wad है | तुम क्या जानो। उसके जाने 
के साल भर तक में ही जानता हूँ जिस तरह मैं रो-रो 
कर, तड़प-तड़प कर सर-मर कर, जिया हूँ । अगर उसके 
दिल में प्यार होता तो क्या वह यह नहीं समझ $ 
थी कि उसके बिना मेरी क्या दुशा होगी ? उसे मेरे दीन- 
धर्म का तो बड़ा ख्याल हुआ । मगर मेरे मरने-जीने का 
कुछ भी नहीं । जब में ही न रहा तो मेरा ढीन-घर्म मेरे 
मरने पर क्या चिराग दिखाता ? और मैं क्या दूसरा जन्म 
GH उसकी रोशनी देखने के लिए आता ? ऐसी औरतों 
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से ईश्वर बचाए | इनको थाप ही ऐसे,उल्टी समक वाले 
झपन्यासिक wa ही wat कहें, मगर में तो इन्हें 
हत्यारिणी और पाखण्डिनी ही waar! ये लोग प्रे 


करती हैं या उल्लू बनाती हैं? भलाई चाहती हैं या 


ज्ञान लेती हैं ? 


इतना कइते-कहते उसका पीछा चेहरा तमतमा 
उठा । उस वक्त उससे कुछ बहस करना उसे और भी 
उत्तेजित करना था । इसलिए में चुपका हो गया । वह 
दम लेकर फिर कहने लगा--डॉक्टर, तुम जानते हो 
कि औपन्यासिक ऐसे चरित्रों की प्रशंसा कर दुनिया में 
कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। शान्तिमय जीवन के 
मार्ग में कैसे ज़हरीळे काँटे बो रहे हैं। जब प्रेम को इश्वर 
का अनुग्रह मानते हो, इसे वह दिव्य aga कहते हो 
जिसके प्रताप से यह असार-छंसार स्वर्ग से भी बढ़ कर 
अपनी शोभा धारण कर लेता है, तब तुम लोग इसके 
BN एक झूठ-मूठ का ख्याली पाखण्ड खडा करके 
इसका क्यों गला घोटते हो? या तो प्रेम करो मत 
करो तो fa खोल कर करो। वरना प्रेम करके और 
फिर उसको सामाजिक या धामिक अड्चनों से दबा 
देना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि अपने हृद्य से कपट 
करना है। अपने को विश्वासी और महा डरंपोक 
सावित करना है। प्रेम की feet उड़ाना है और 
डसको बदनाम करना है। प्रेम भी कहीं किसी तरह 
वश में किया जा सकता है? यह तो एक स्वतन्त्र ज्वाला 
है । न सुलगाए से सुलगती है और न बुझाए से बुझ 
सकती है agai तो आप ही आप और उण्डी होगी 
तो आप ही arg उपायों से नहीं । तुमने भी तो अपनी 
“दासी का प्रेम? नामक पुस्तक में यही पाखण्ड Re- 
लाया है। दासी का चरित्र gag जहानारा की तरह 
' खींचा है। वह दिल में प्रेम करती है, मगर ऊपर से 
ears दिखाती है। अन्त में हार कर वह अपने 
मालिक को इस प्रेम से वियुक्त करने के लिए ख़ुद ही 
जान दे देती है। उसका प्रेमी भी उसके वियोग में तड़प- 
तड़प कर मर जाता है। इस कहानी को पढ़ कर सभी 
समालोचकों ने तारीफ़ों ga ata दिए और aut 
ते उस दासी को आदर्श नारी और प्रेम की देवी कहा 
है । मगर अफ़सोस, यह झूठी प्रशंसा और अनुभवहीनों 
की समालोचना है । जिन पर कभी यह बला पड़ी नहीं 
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है वही उसको ऐसा आदर दे सकते हैं। क्योंकि वह प्रेम 
की देवी नहीं, बल्कि असलियत में वह awa पिशा- 
चिनी और हस्यारिणी है। उसने एक ख़ून नहीं, बढ्कि 
दो खून किए। उसने अपने मालिक की भलाई के 
लिए अपनी जान नहीं दी, बल्छि उसको कुत्तों की मौत 
मारने के लिए अपने प्राण त्यागे । जब उसकी जान के 
साथ दूसरे की जान लिपरी हुईं थी तो उसे अपनी जान 
के साथ ऐसा पेशाचिक बरताव करने का कब अधिकार 
था ? किस maa, किस नियम और किस क़ानून से ? 
ऐसे इष्टान्तों से समाज का कलेजा भले el ठण्डा हो, 
सगर इनके अनुकरण से मानव-जीवन के सुख में कितना 
भयङ्कर उपद्रव मचा हे और मचेगा, कुछ ख़बर भी है ? 
जब सानव-जीवन ही हमारे see आदर्शा के प्रभाव से 
दुखमय हो जायगा तब समाज भला शान्तिमय कब तक 
रह सकता है ? उसी के सुख-दुख पर तो इसकी शान्ति 
और अशान्ति fade है। समी घर्म-कमे, तस्व-विज्ञान, 
कला इत्यादिका जच्य सानव-जीवन को सुखमय बनाना 
है। और आप लोगों की बुद्धि का लच्य इसको जड़ 
खोदना है। दाह! दुनिया के अच्छे हितैषी हैं आप सब! 

कहाँ का गुबार इसने कहाँ निकाला | क्यों न हो, 
जिसका Ra जला होगा उसके मुँह से ऐसी ही आहे 
निकली चाहे । उसे तो हर दिशा में अपना ही gat 
दिखाई पड़ेगा, यही सोच कर HA उसकी बातों पर 
अपना कोई विचार प्रकट करके उसे बहस में samt 
सुनासिब नहीं समझा । बल्कि उसे इस छुन पर से 
हटा कर जहांनारा की कहानी के सिलसिले पर चुपके 
से ळे आने के लिए उससे एबी Fata में पूछा-मला 
जहानारा के जाने के बाद कभी कोई ख़त उसका तुम्हारे 
पास आया ? 

वह- कहाँ आया ? gann करते-ऋरते मेरी आँखें 
qau गईं | सगर उस m&n ने एक ख़त भी न 
लिखा । उसे मेरी चाहत होती तब तो । 

gà यह सुन कर बहुत ताज्जब हुआ, क्योंकि 
जहानारा. का प्रेम ऐसा छिछुला न था कि वह अलिन्द से 
बिछुड़ने के बाद किसी तरह भो चैन से रह सकी होगी । 
इसकी भलाई करने के आवेश Hal वह इससे दूर 
ज़रूर भागी, मगर बाद को इससे अलग होकर वह अपने 
दिलि को किसी तरह भी वश में adi कर खंकती थी । 


H—watl उसकी तुम्हें कोई ख़बर भी नहीं सिली ? 
वह--नहीं डॉक्टर, बहुत सर पटका, मगर उसका 
eg भी पता न पाया। अगर उसका पता भी लगता 
तो भी ga उसके पास wa ख़त भेजने की हिम्मत 
न पड़ती | बिना उसके हिम्मत दिलाए उसके पास 
खत लिखने का कहाँ से साहस ला सकता था ? उस पर 
उसके नाराज़ होमे के ख्याल से में किसी नाटक-कम्पनी 
से भी उसका हाल नहीं दरियाफ़्त कर सका । हालाँकि 
बम्बई के लगभग सभी नाटक-मण्डत्ियों के aise 
इश्यों के डिज्ञाइनों और नमूनों के खिए मेरे पास उन 
दिनों महीने में दो-एक बार बराबर आते रहते थे 
wit जिनसे मुझे at इज्ञार रुपए सालाना मिल 
जाते थे। 


में बड़े तपाक से बोल उठा--“और फिर भी तुम 
उसे नहीं ula सके ? दूर रह कर भी देखो वही तुम्हारी 
सहायता यों कर रही थी. ..।”” उसने बात काटकर कहा-- 
मगर उसकी कम्पनी से तो कोई आँडेर नहीं झाया । 
इसलिए इनमें उसका हाथ कैसे हो सकता था? 

में-यही तो उसकी ख़्बी थी कि वह झपना उप- 
कार तुम पर जतलाना नहीं चाइती थी । मगर यह थी 
उसी की काररवाई ! खैर, क्या अब भी aa atk 
झाते हैं? 

वह--नहीं, बरसों से नहीं आए | 

झैं--समफझ गया, उसका ज़ोर अब नाटकों की 
दुनिया में शायद न रहा होगा। भला तुम्हारे ख़त 
कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाते हैं या उनको कभी तुम 
बिना पढे तो नहीं छोड़ देते हो? | 

वह-गड़बड़ तो नहीं होते। मगर ज्ञानते हो कि 
मेरा पेशा ही ऐसा है कि चित्र-सम्बन्धी aga? ख़त 
याते रहते हैं। सबको में कहाँ तक पढ । मगर उन 
दिनों gà तूलिका से ऐसी उदासीनता न थी, इसलिए 
में ख़तों से तब इतना amar भीन था! उस पर 
जब तक जहानारा की आशा दिल में बनी रही, तब तक 
तो डाक लाने डाकख़ाने ख़ुद ही जाया करता था। 
साल-डेढ़ साल तक इस तरह रोज़ IEMA का 
द्वार झाँकता था । मगर बेकार । आख़िर जब इन्तज्ञार 
करते-करते हताश होकर सुमे पूरे तौर पर विश्वास 
हो गया कि इस दिल की RRA ने सुभे 


उल्लू बनाया तब मेरी Gael हुईं तबीयत ने अपना 
रङ्ग फिर अच्छी ave जमा दिया और qa उससे 
नफ़रत सी हो गईं । इस वरह उसके ध्यान से छूट कर 
में अपनी कला की उपासना में लग गया, wits 
उस वक्त मेरे हृद्य में शक्ति थी । अपनी कला में घूम 
सचाने की इच्छा थी । अपनी sama दिखाने का 
शोक़ था । मगर हाय ! अब तो ये सब भी नहीं हैं। 
में हुँ और मेरा zt हुआ दिल है, बस सर कुछ 
नहीं। उस पर यह निराशा का घोर अन्धकार, उफ्न ! 
और मारे डालता है । 

उसको फिर इस धुन में आते देख कर मैंने उसको 
जहानारा ही के खयाल में same रखने के लिए 
जल्दी से कहा--“तुम भूलते हो अलिन्द, उसका ख़त 
तुम्हारे पास ज़रूर आया होगा । या तो वह तुम्हारे 
हाथ में पड़ा न हो या उसे तुमने लापरवाही से पढ़ा 
न हो । आर यों वह तुम्हारा उत्तर न पाकर तुमसे 
निराश होकर चुप हो गई हो, क्योंकि वह ऐसी खी न 
थी जो बच्चों की तरह gige करके तुम्हारा प्रेम 
त्याग सकी हो । तुम उससे नहीं निराश हुए हो, बल्कि 
उसको तुम्हीं ने निराश किया होगा । सोचो, याद करो, 
तुम्हारा कोई न कोई ख़त तुम्हारी जान या अनजान में 
ज़रूर गड़बड़ हुआ है।” उसने कुछ सोच कर जवाब 
दिया--उहरो, हाँ, इख वक्त एक रजिस्ट्री पारसल के 
बारे में याद पड़ता है। कई बरस हुए मेरे नाम एक 
पारखल sasar आया था । जिस am में उसे 
डाकिया से लेकर रसीद पर दस्तखत कर रहा था, AS 
उसी वक्त सरो अपने कोठे पर से गली में रॉक कर 
अपनी नौकरानी को पुकारने लगी । उसकी आवाज़ 
मेरे कानों में पड़ते ही में इतना बेचैन हो गया कि उस 
पारसल को बिना खोले कहीं फेक कर में सरो को 
देखने के लिए अपने कोठे पर दौड़ गया था । उसके 
बाद न वह पारस मेरी आँखों के सामने पड़ा और 
न उसकी gà कभी याद ही झाई-न जाने उसे कहाँ 
रख दिया था । इस वक्त तुम्हारे कहने से FR उसका 
ख्याल था रहा है । मगर वह जहानारा का नहीं हो 
सकता, क्योंकि भेजने ata की जगह पर उसका नाम 
कुछ तो मुझे खटकता | 


में-मगर मेरा दिल कहता है कि हो न हो 
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इसका रहस्य उसी में खुलेगा | ay, उसे wa तो मेरे 
कहने सरे हुँदो | 


a wy 


वह--कैपे ge डॉक्टर? अब तो चञ्चने-फिरने से 
भी सुहृताज हो गया। 


मैंने हँस कर ज़रा ताना मारते हुए कहा--तब 


होता है, शायद सरो से मिलने का सौभाग्य मेरी तक़- 
दीर में लिखा है । तभी इश्वर ने सुरे इतमीनान से 
उसका इन्तज्ञार करने के लिए मेरी टाँग ga कर दी । 

मैंने दाँतों में उँगली दबा कर मन ही मन कहा-- 
उफ ओ ! इसकी नसःमस में सरोज का प्रेम इतना 
भीगा हुआ है ? 


z किस बिरते पर पहले भागने को तुले हुए थे-यह तो 
कहो ? (क्रमशः ) 
p उसने आह खींच कर कहा क्या कहूँ ? मालूम (Copyright) 
9 9 9) 
शिशु से 
[ रचयिता--श्री० ठाकुर त्रिवेणीप्रसाद सिद्द जी ] 
CE) ( ७) 
cafe के सुन्दर खुरभित फूल; विश्व-कुल-भूषण, दृषण-हीन; 
उषा के सुललित मदु YETT । सरलता कोमलता-आगार | 


प्रम-सरिता के छुविमय कूल; 
विश्व-गायक वीणा की तान ॥ 
(3 ) 
किलकना हँसना तेरा लाल 
ठुमकना चलना AAA चाल | 
बोलना अटपट तुतले बैन 


देख तव मञ्जु मोहक रुप; 
भूल जाते ढुःलह-दुख-डन्ड्ध ॥ 


मात-कुल-मानस मञ्च मराल 
विकच सौरमित gaa सुकुमार ॥ 
(2) 
बना है अमरपुरी-सा सदन; 
खुलभ हैं सुख के सब सामान । 
दीखता सूना खा वह किन्तु-- 


देख हो जाता विश्व निहाल ॥ बिना तव मधुमय AF सुलकान॥ 
ERD ( ६ ) 
x मात्‌-हत्सर के सरसिज ag तुम्हीं हो स्वर्ग तुम्हीं अपवर्ग; 
क भवन-नभ के हे निर्मेल चन्द्र | तुम्हीं हो सब सुख के साधन। ' 


तुम्हीं आराध्य देव, हिय-हार 
करू तेरा ही आराधन N 


> ( 9:9 
निछावर तुम पै तन, मन, प्राण 
विश्व-छुख वारू तुम पै लाल। 
करो जग में सानन्द विहारः 
जियो जुग-ञ्जुग जग-जीवन atau 


च्ल 


हिन्दुओं की शज्जाजनक उपेक्षा 

सुप्रसिङ विदुषी और हिन्दी की हु 
श्रीमती हेमन्तकुमारी चोधरानी महोद्या ma- 
मन्दिर के सम्बन्ध मै लिखती हैं :--- 
श्रीमान सहगल जी, 

नमस्ते | 

आपके सदुद्देश्य को हम शतवार धन्यवाद देती हैं । 
भगवान्‌ स्वंसिद्धिदाता आपके उद्देश्य को सफल करें, 
यही हमारी प्रार्थना है । आपने जिस असम-साहसिकता 
के कार्य में हस्तक्षेप किया है, यह आप तथा श्रीमती 
सहगल महोदया के हृदय के महान्‌ उदार-प्रेम का 
ard चित्र है। 

हमारे इस अभागे देश में ऐसी लाखों युवतियाँ 
पाप-सागर में gad Fi इबती हुई अबलाओं का 
उद्धार करके उन्हें फिर समाज में मिल्लाकर नारी-जीवन 
के पवित्र कत्त॑व्यों को पालन करने की शिक्षा देना, यह 
बड़ी ही निष्काम सेवा दै। असहाय, अनाथ, परित्यक्त 


Ea बच्चों को आश्रय देकर उनका पालन करने के 


कारण आज ईसाई-समाज की संख्या-बृद्धि हो रही है। 
मैंने सुना है कि भारत में जितने संरकारी और डफ़रिन- 
नारी-चिकित्सालय ( अस्पताल ) हैं, वहाँ सदा दी ऐसी 
पतिता गर्भवती faat आती हैं, जो बच्चा प्रसव करके वहाँ 
ही त्याग कर फिर अपने घर को चढी जाती हैं। उन 
नाथ बच्चों को कान पाता है, जिनको माता ने भी 


त्याग दिया? हाय ! कहने में am आती हे, दुःख से 
कलेजा परता है, बेचारी जेडी डॉक्टरनियाँ क्या करें, 
उन्होंने तो अपना कत्तव्य पूरा किया । ag उन बच्चों को 
ईसाई-कनवेण्ट में या ईसाई-अनाथाज्ञय में भेज देती हैं, 
जहाँ उनका बड़ी अच्छी तरह पालन-पोषण होता है। 
आगे को घड़े होकर यही बच्चे ईसाई बन कर अपने 
जन्मदाता हिन्दू-समाज के शत्रु बनते हैं, दिन्दू-समाज को 
घृणा की दृष्टि से देखते Fi यह कितना स्वाभाविक है । 

मेंने इस बात का अनुभव करके एक हिन्दू-जेडी 
डॉक्टर से एक बार कहा कि आप इन बच्चों को Sagal 
के कनवेण्ट और अनाथालय में क्यों सेजती हैं ? वहाँ तो 
ag इसाइ बनेंगे। इससे क्या लाभ होगा? इससे तो 
किसी हिन्दू-अनाथालय में सेज देवें तो अच्छा होगा । 
उन्होंने कड़क कर जवाब दिया, कि आपके हिन्दू 
समाज का ही तो यह Aana फल है। हिन्दू-माताएँ 
जब स्वयं ही अपने बच्चों की परवा नहीं करतीं, जब वे 
अपने पाप को ढाँकने के fx प्रसव करके दी बच्चे को 
त्यागना चाहती हैं, तो वे इनकी क्या क्रद्र कर सकेंगी ? 
हिन्दू-अनाथालयों में ऐसे कोमल बच्चे को जिस तरह 
aa से पाना उचित है, उसका कोई प्रबन्ध नहीं है, 
और न ऐसे बच्चों को वहाँ अच्छी तरह पालते हैं। सैकड़ों 
बार हिन्दू-अनाथालयों और आर्थ-भनायाक्षयो से छोटे 
बच्चे बीमार होकर हमारे अस्पतालों में भेजे जाते हैं । 
दिल्ली के लेडी हाडिज मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 
भी ऐसे बहुत बच्चे नित्य वहाँ के हिन्दू और आर्य-अना- 
थाल्यो से भेजे जाते हैं । ईसाइयों के अनाथालयों में 


~ 


am 
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जैसी सफ़ाई बच्चों की रखते हैं, जितना ध्यान उनके 


खिलाने-पिल्ाने में देते हैं, उतना कहाँ हिन्दू-अनाथालयों 
में कोई करता है ? उन्होंने और भी कहा कि यदि 
हिन्दू-अनाथालय मत्येक नगर में स्थापित होवें और वहाँ 
सुशिक्षिता हिन्दू-नस ( बच्चों को पालने वाली दाइयाँ ) 
रक्खी जावें, उनके ऊपर दृष्टि रखने वाली खुपरिण्देणडेण्ट 
भी योग्य हिन्दू-ख्री -हों तो कहीं हिन्दू-अनाथालयों में 
यह काम हो सकेगा । दूर के हिन्द्‌-श्रनाथाज्यों में ऐसे 
छोटे बच्चों को हम किस तरह किसके द्वारा भेजें उनका 
agend कौन देगा? कारण इतभागिनी माताएँ at 
इस बात में कोई सहायता नहीं करतीं, न उनके घर के 
लोग ही देते हैं। वह तो अपने घर का पर्दा ढॉकने में 
ही व्यस्त रहते हैं। अब बताइए हम क्या करें? सम्पादक 
जी, आपने तो एक इलाहाबाद में ही ऐपी agar 
संस्था स्थापन करके अपना Susy पालन किया,” 
किन्तु विशाल हिन्दू-समाज के पाप के बोर को 
क्या एक ही संस्था यथेष्ट है? में यह प्रश्न समाज के 
सुधारको से पूछती हूँ । मुझे जहाँ तक ज्ञान है, ऐसी 
एक-दो संस्था बहुत दिलों से प्रतिष्ठित हैं, और अपना 
कार्य भी नीरवता से सम्पन्न करती हैं । एक तो बम्बई 
प्रदेश के परढरपुर नामक तीर्थ-स्थान में है। वहाँ हर 
साल सेकड़ों अनाथ बच्चे पलते हैं। ओर एक मातृ-भवन 


-agta में नवढ्ठीप ( शान्तिपुर ) में है। यहाँ भी वैष्णवों 


का तीर्थ-स्थान है । और तीसरा ढाका में है । पण्ढरपुर 
Si ढाका का अनाथालय वहाँ के बहा समाज के लोगों 
के उद्यम से बना है, परन्तु दुःख का विषय है कि इन 
अनाथालयों से हिन्दू-समाज का जितना उपकार होता 
है, उतनी हिन्दुओं से आथिक सहायता नहीं मिलती | 
हमें आशा है कि आजकल नारी-समाज में जैसी जागृति 
हो रही है, हमारा भारतीय मातृ-समाज ही इन अना- 


' थाजयों की रक्षा और परिचालन का भार अपने ऊपर 


लेने का यत्न करेगा। 


* हमें खेद है, हिल्दू-समाज की उदासीनता के कारण तथा 
yama के कारण अभी यहाँ भी मातृ-मन्दिर की स्थापना 
नहीं हो पाई है ; पर तो भी हम अनवरत उद्योग कर रहे हैं और 
आशा है कि शीघ्र ही हम उपर्युक्त सस्था की स्थापना का शुभ 
समाचार अपने प्रेमियों तथा हितैषियों को सुना सकेंगे ।, 

—Go ‘ale’ 
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प्रथम तो अभाव घन का है। दूसरा है शिशुपालन 
के कार्य में निपुण स्त्रियों का । तीसरा है हिन्दू-स्त्रियों में 
उदार मातृस्नेह का-जिसके द्वारा मानव-समाज सुशी- 
तल शान्ति-निकेतन बन कर सन्तापित अनाथों को छाया 
दान करे | चौथा है सतपुरुषों की सहायता | यह कार्य 
केवल स्त्रियों या केवल पुरुषों के द्वारा सुसम्पन्न होना 
कठिन है | दोनों की सहयोगिता की आवश्यकता है। 

विशेष करके बच्चों को पालने बाली असंख्य चतुर 
Raai, afes के काम को अस्पतालों में जाकर 
सीख कर ट्रेनिङ्ग पास करें तो अच्छा होगा । हम लोग 
प्रायः बच्चों के पालने के लिए मूर्ख, दायित्द-विहीन, Aa 
स्त्रियों को रखते हैं। उनसे तो कार्य की सफलता के 
बद्ले अनर्थ ही अधिक होता है । 


आजकल लेडी चेमसफ़ोर्ड महोदया के उद्योग से 
बड़े-बड़े शहरों में fgn और ange ( Child 
Welfare and Maternity) सिखाने के लिए केन्द्र खोले 
गए हैं। यदि वहाँ जाकर कुछ स्त्रियाँ काम को De’ 
तो बड़ा उपकार होगा । मदिला-सभाओं की तरफ़ से 
सी इस कार्य को सवसाधारण स्त्रियों को सिखाने का 
प्रबन्ध करना चाहिए i कारण, aga स्त्रियाँ अस्पतालों 
में या मेडिकल स्कूलों में जाकर सेवा का काम सीखना 
अभी तक पसन्द नहीं करतीं | अब तो बहुतेरी भारतीय 
हिन्दू, आये, बह्म और सिक्ख स्त्रियाँ डॉक्टरी और धात्री 
विद्या की परीक्षाएँ प्रशांसापू्वक पाल करके कार्य 
( नौकरी ) करती हैं । वइ भी ऐसे कार्य में सहायता 
कर सकेंगी। बच्चे पालने वाली नसों की जितनी 
ज़रूरत है, उतनी तो हमारी समक में और किसी काम 
की नहीं | 

हिन्दू-तीथों में तो विशेष रूप से ऐसे अनाथालय 
या मातृ मन्दिर स्थापित होने चाहिएँ । कारण, वहाँ 
बहुत सी बाल-विधवाओं को इस उदेश्य से घर के लोग 
भेजते हैं । वहाँ उनकी रक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं 
है, इसलिए बहुत से बच्चे मारे जाते हैं या मर 
जाते हैं । केसी am और कलङ्क की बात है? शीघ्र 
इसका सुधार होना चाहिए | 


AUNT या मातृ-भवनों का काम अच्छो तरह 


परिचालन करने के लिए भी योग्यं, प्रवीण, विदुषी, 
दयावती महिलाओं को कार्य-चेत्र में अवतीणं star 


चाहिए । हमारे, समाज में कार्यकारिणी स्त्रियों का दी 
विशेष अभाव दीखता है । ईंसाइयों में यह अभाव नहीं। 
हमारे देश सें जो जिस कार्य को आरम्भ करते हैं, उस 
कार्य का स्थायित्व उन्हीं की जीवित दशा तक wat 
है; फिर धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है । इसलिए ऐसे कार्य 
के लिए बहुतेरी महिलाएँ प्रस्तुत रहेँ, समाज में ऐसा 
आन्दोलन और प्रबन्ध करना चाहिए। मेरी राय में 
तो इस काम को सहायता के लिए जैसा मैंने पहले 
भी लिखा था, एक आना फ़ण्ड स्थापित किया जावे। 
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपील छुपवा कर बाल्रिका- 
विद्यालयों में, महिला-सभाओं में dent चाहिए । 
परमात्मा आपकी सहायता करे | 
श्रीमतो हेमन्तकुमारी जी ने श्रनाथालयों के 
सम्बन्ध में जो सम्मति प्रकट की है बह वास्तव में 
BIN: सच है | लोगों के ईसाई बनने की निन्दा 
तो हम बहुत करते हैं, पर इस बात पर शरम 
किसी को नहीं आतो कि ईसाई हमसे € 
बेहतर काम कर रहे हैं | प्रथम तो हमारे यहाँ 
समाज-सुधारको ओर सामाजिक कार्यकर्ताओं 
की संख्या ही नाममात्र को है, और वे भी काम 
करने के ढङ्ग से प्रायः अनजान होते हैं। उनमें से 
बहुत से अपने स्वार्थ के लिप या दुनिया को 
ठगने के उद्देश्य से इन कामो मे शामिल होते हैं । 
ऐसी दशा मे हमारे यहाँ की खराबी दिन पर दिन 
बढ़ती जाय तो उसमें mad क्या है। इसका 
सुधार तभी हो सकेगा, जब कि सुशिक्षित और 
स्वार्थ-त्यागी लोग इन कामो को अपने हाथ 
लेंगे ओर उनके लिए हदय से उद्योग करेंगे। जो 
नवयुवक देशभक्ति की ata किया करते हैं और 
कहते हैं कि हमको काम करने का मौका नहीं 
मिलता वे क्या इस ओर भ्यान देंगे ? 


+>-स० aig’ 
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अनाथालय या दुकानदारी ? 
oS 


sfo अखण्डानन्द जी ने बीकानेर से एक 


[ वर्ष ७, खण्ड २, संख्या ४ 


नवयुवक को विवाह-सम्बन्धी कठिनाई और 


ग्रनाथालयों को निन्दनीय नीति के सम्बन्ध मै 
हमारे पाख एक पत्र भेजा है, जिसका सारांश 
नीचे दिया जाता है;--- 


जिस नवयुवक की सङ्कर-कथा मैं लिखता हुँ उसकी 
आयु २३ वर्ष की है और उसका जन्म qiga में 
हुआ है। उसके पिता प्रतिष्ठित और धनी-मानी व्यक्ति 
थे। पर दो-तीन वर्ष की अवस्था में ही उसके कुटुम्ब के 
सब प्राणी परलोकवासी हो गए और उसे अनाथ बन 
कर कुछ उदार सज्जनों का आश्रय देना पड़ा । परमात्मा 
की कृपा से बड़ा होकर वह सब प्रकार सुयोग्य निकला 
अर आजकल बीकानेर स्टेट रेलवे में नौकरी करता है । 
az बड़ा सदाचारी, awe और सत्यनिष्ठ नवयवक 
है। अब उसकी अवस्था विवाह-योग्य हो गई है । उसने 
अपने एक घनिष्ट मित्र द्वारा आगरा hia के रोड़ा नामक 
ata में विवाह का प्रबन्ध किया। पर मित्र कपटी 
निकला और आठ सौ रुपया उग कर सूखा टरका दिया | 

मित्रों के निरन्तर विवाह करने के आग्रह ने उसे 
पुनः उत्तेजित किया और उसको विचार आया कि 
झनाथालय से किसी योग्य कन्या को लेकर उसे आश्रय 


देने से स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो सकती. 


है। इसके अतिरिक्त उस समय उसके पास इतना द्रव्य भी 
नथा कि वह जाति की आधुनिक प्रथा का फिर से आस 
बन कर उनके उद्र की पूति करता । उसने जितने 
अनाथालय हैं उनमें प्रार्थना-पत्र भेजे, परन्तु खेद है 
कि कई जगहों से ठो उत्तर ही नहीं भेजा गया और 
बरेली तथा देइली व अजमेर के अनाथालयों ने शादी- 
WIA भेजे पर वहाँ की शर्तों को देख वह इताश हो 
गया | क्योंकि बरेली ने Go १००) ART दानाथ देने को 
लिखा, अजमेर ने zo ००) ang बतौर ज्ञमानत के 
जमा कराने को लिखा और Beat ने Go १००) amg 
बतौर खी-धन किसी अच्छे सेविङ्ग बैङ्क में कन्या के 
नाम जमा कराने को लिखा। इनके अतिरिक्त सहा- 
रनपुर, लाहौर और कानपुर की संस्थाओं ने तो अपनी 
उद्रःपूत्ति का साधन किसी कन्या के साथ विवाह 
करा देना ही समझा और उस कार्य के उपलक्त!में 
मनमाना दान जेने की जिज्ञासा प्रकट की ga सब 
पर विचार कर उस युवक ने बरेली तथा दिल्ली के 


के 


श्रगस्ते, RARA ] 


अनाथातयों में स्वयं जाकर प्रार्थना की कि ‘sq समय 
उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इच्छित द्रव्य का 
सञ्चय कर, उनके नियमों का यथावत्‌ पालन कर 
सेके ॥ इसलिए आपनी वर्तमान दीन अवस्था पर 
विचार कर रुपयों को तादाद कुछ घटाने की प्रार्थना की। 
बहुत -गिडगिडाने पर बरेली वालों ने ३००) २० दान 
देने को कहा--वह भी ame । उस युवक ने कहा कि 
१००) तो में इस समय दे सकता हुँ, शेष रुपए 
आपके पास थोड़ा-थोड़ा करके मासिक Anat war 
ant उनके लिए प्रतिज्ञा-पत्र लिख देता हुँ। परन्तु 
उन्होंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और वह Fe 
हाथ लोट आया । 


दिल्‍ली में भी उसने विनती की, परन्तु वहाँ के 
Haat महोदय ने कहा कि में तो कुछ भी करने में 
असमर्थ हूँ, सभा जो कुछ निर्णय करेगी, वही होगा, और 
वह आपको सूचित कर दिया जायगा। परन्तु खेद है कि 
उधर से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया और ga- 
. लिए उसको इताश हो, चुप्पी साधनी पड़ी । सम्पादक 
जी, जब उस युवक की डद्विझता की वृद्धि अहनिश होने 
लगी तो saa मित्रों ने उसे विधवा-विवाह कर लेने 
का आग्रह किया। परन्तु एक तो,वह अविवाहित है, 
इसलिए विधवा से विवाह करना शाख-विरुद्ध है। 
द्वितीय आजकल कई स्थानों में ऐसा देखा गया है कि 
विधवाएँ इच्छित पति को पुनः प्राप्त कर लेने पर भी 
उसको धोखा दे उसके घर का सब सामान और ज्ञेवरादि 
@ भाग जाती हैं, इन कारणों से उसकी विधवा-विवाइ 
करने की रुचि नहीं हुई । 


अब में आपसे यह निवेदन करता हूँ कि जब कि 
झंनाथालय अनाथ बालकों की रक्ता और सहायता के 
लिए ही बनवाए गए हैं, तो उनका यह कतव्य है कि 
विवाइ-योग्य कन्याओं की समान दय और गुण वाले 
पति के साथ शादी कर दी जावे । परन्तु सम्पादक जी, 
मुझे अनाथालयों की वर्तमान कार्य -प्रणाली पर अत्यन्त 
खेद है कि कन्याएँ द्रव्य लेकर बेची जाती हैं, तिस पर 
सी वर को चारों ओर खे बन्धन में डाल दिया जाता 
है। प्रथम तो वह असुक तादाद में द्रव्य दे, द्वितीय वह 
कन्या को किसी भी हालत में न छोड़ सके, चाहे वह 
सुशीक्षा हो अथवा कुलटा । क्योंकि at को कन्या के देखने 


१३ 


का अधिकार ही नहीं दिया जाता है। अनाथाळयों के 
खभासद्गण वर की तहक़ीक़ात तो स्वयं भी अवश्य 
कर लेते हैं और कन्या को भी करा देते हैं, परन्तु वर 
झगर कन्या के विषय में कुछ जानने की इच्छा प्रकट करे 
तो उसकी सुनाई नहीं होती । 


sagan ने, यद्यपि अनाथालयों के सब नियमों 


at अङ्गीकार किया, तिस पर भी में नहीं कह सकता कि 


झनाथालय उसे उसके योग्य कन्या देने को आज तक 
प्रस्तत क्यों नहीं हुए ? उस युवक ने उनसे विनीत भाव 
से प्रार्थना की कि जब वह अकेला है तो उसके धन- 
माल-घर आदि की स्वामिनी उसकी उपस्थिति अथवा 
अनुपस्थिति में ag कन्या ही है। इसके अतिरिक्त रेलवे 
से ma प्रॉवीडेण्ट णड, बोनस और ग्रेच्युटी तथा सी० 
सी० ऐस० र डेथ-बैनीफ़िट-फ़ण्ड में जो उसका 
रुपया जमा है तथा होता रहता है वह सब कन्या 
के नाम लिख देगा और कन्या ही उनको प्राप्त करने 
की अधिकारिणी होगी ga समय वह रुपए १००) 
नक़द दिल्ली के Rangan कन्या के नाम जमा करा 
सकता है और रुषए १००) ही बरेली के नियमा- 
gan दान दे सकता है। शेष रुपए वह मासिक 
जमा कराने का अथवा बतौर इन्स्टॉ्रमेण्ट के देने का 
प्रतिज्ञा-पत्र लिख देने को प्रस्तुत है । अब आप ही विचार 
कीजिए कि जब एक हर प्रकार से योग्य युवक कन्या के 
लिए प्रार्थना करता है और साथ ही अनाथाद्यों के 
समस्त नियमों का यथावत्‌ पालन करता है तिस पर भी 
श्रनाथा्य उसकी दीन विनती पेर तनिक भी ध्यान 
क्यों नहीं देते ? कहना पड़ता है कि आजकल के अना- 
थाय तथा संस्थाएँ ama द्वव्योपाजन की ही 
मेशीन बनी हुई हैं । 


निस्लन्देह आजकल हमारे यहाँ के अनेक 
अनांथालयों मै यह शोचनीय चडि पाई जाती है 
sit इसकी शिकायत कितनी ही बार सुनने में 
आती है। बरेली के अनाथालय और सहारनपुर, 
लाहौर, कानपुर आदि की संस्थाओं का कार्य, लड़- 
feat के बदले मै रुपया माँगना बड़ा निन्द्नीय 
है। हम जानते हैं कि आजकल धूत लोगों ने हवा 
का रुख देखकर ओर विधवा-विवाह तथा AFA- 


जातीय विवाह का प्रचार देख कर, इस पेशे को 
उठा लिया है और इन बातों की अच्छाई को नष्ट 
करके अपने पापी पेट का पालन कर रहे हैं । पर 
किसी सम्मानित और प्रसिद्ध संस्था के लिए 
ऐसी नीति का सहारा लेना कलङ्क की बात है। 
देहली और अज्ञमेर के अनाथालयों के FATWA 
माँगने या ख्री-घन जमा कराने की निन्दा नहीं 
की जा सकती, पर उनको भी वर के खुभीते का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए । सबसे आवश्यक 
बात है कि वर खुपात्र और कमाऊ हो । इसकी 
जाँच अपने आदमी द्वारा या स्थानीय mA- 
समाज द्वारा पूर्ण रीति से की जा सकती है। जब 
इसका निश्चय हो जाय और कन्या वर को 
qaz कर ले तो विवाह मै व्यर्थं की अड़चने' 
डालना उचित नहीं है। साथ ही कन्या को 
देखने न देना भी अच्छा क़ायदा नहीं कहा जा 
सकता | हर एक आदमी को आते ही कन्या 
दिखा देना ठीक नहीं, पर ज़ब बात पक्की हो जाय 
और वर की पूरी जाँच कर ली जाथ तो उसे भी 
कन्या के गुण-दोष जानने का यथोचित प्रबन्ध 
होना चाहिए | हमारी समझ में यह युवक किसी 
बाल-विधवा से विवाह करे तो उत्तम है। लाहौर 
की विध्वा-विवाह-लहायक-सभा हारा या किसी 
पत्र मे विज्ञापन देने खे उसे उपयुक्त पली मिल 
सकेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। महात्मा गाँधी 
ने कुछ दिन हुए equ शब्दों मे कहा था कि 
हमने भारतीय विधवाओं पर अब तक जैले 
अमानुषिक अत्याचार किए हैं, उसका एकमात्र 
प्रायश्चित्त यही है कि भारतीय नवयुवक इस 
बात की प्रतिज्ञा कर लें कि भविष्य मे-जब तक 
विधवाओं के प्रति भारतवासियों की खहाडुभूति 
जाग्रत नहीं होती-वे केबल बाल-विधवाओं से 
ही विवाह करेगे, क्योकि प्रत्येक देश के खुधार 
अथवा संहार का सारा दायित्व उस देश के 
नवयुवकों पर ही अवलस्बित है। धमेशाखों की 
दुहाई देने का जमाना AF गया, यह कार्य करने 
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का युग है। महतमा जी के इस कथन से हम 
पूर्णतः सहमत हैं । 
--सं० ‘aia’ 
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मेरी ममे-व्यया 

Eal RE R 
श्रीमती कमलादेवी नामक एक दुःखिनी 
विधवा बहिन ने एक पत्र “चाँद? में प्रकाशनार्थं 
भेजा है। पत्र बहुत ही भावपूर्ण ओर ओजस्वी है । 
इसमें विधवा के दुःखो का सजीव चित्र खींचा 
गया है। पुरानी टकसाल के “खनातनियों” को 
इसमें Rasa की बू आएगी, पर वे यह 
अस्वीकार नहीं कर सकते कि लेखिका की शिका- 
aa विधवा-हृदय के सच्चे उद्गार हैं। यह 


gat समाज का एक बड़ा भारी रोग-एक 


बड़ी भारी समस्या है। आशा है, खुधार-प्रेमी 
सञ्चान--विशेषकर कमेयोगी नवयुवक इन जलते 
हुव प्रश्नों पर ठण्डे fea से विचार करेंगे। 
कमलादेवी के पत्र का सारांश इस प्रकार है :-- 


पति के स्वर्गवास का तार जिस समय मेरे यहाँ पहुँचा, 
यदि वह २ साल का पुत्र मेरी गोदी में न होता तो में 
प्राण व्याग देती, आत्म-हत्या कर लेती | उस समय मेरे 
लिए संसार सूना dear था। मेरी उमर उच्च समय 
२२ वर्ष की थी। शादी इए ठीक ७ वर्ष पूरे हुए थे। 
७ वर्ष के अन्दर में १ लड़की और २ लड़कों की माँ हो 
चुकी थी । जिस समय पति का स्वर्गवास हुआ, में अपने 
नेहर बनारस थी । ४-६ महीना बीते मेरे ससुर ने सुरे 
बुलाने के लिए ख़त भेजा । यहाँ आने का नाम सुनते 
ही मैं बड़ी डरती थी, कारण कि मेरी सास का मिज्ञाज 
बड़ा ख़राब था । मेरा जी यहाँ झाने को बहुत चाहता, 


मगर सास देवी का कठोर व्यवहार सोच कर कल्नेजा | 


काँप उठता | पर जब ससुर जी का आदरपूर्ण पत्र पाया 
तो उन्हीं के सहारे पर अपना जीवन बिताना मैंने ठान 
लिया। जिस समय में अपनी agua इलाहाबाद पहुँची 
उस समय की क्या दशा वर्णन करूँ ! Ge, मैं ससुर के 
प्रेम पर दिन बिताने लगी, क्योंकि बह मेरा आदर करते 
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थे। मगर जो ag किसी को 1] awar वह उसको 
चाहते हुए देख भी नहीं सकता। फिर भला सास देवी झुरे 
क्यों ससर की लाडली देख सकतीं । उनके कान में सच- 
we बातें भर उनका Ra मेरी ओर से फिरा feat में 
राँड थी इससे मेरा नाम ais Wal था । मैं सबके सामने 
ज़्यादा Cast रोना-धोना ठीक नहीं सम्रकती थी, इससे 
मेरा नाम पत्थर पड़ा । में Gaz भी विधवा होने पर नहीं 
निकालती थी इससे बेशमे set जाती थी । खेर, सब कुछ 
azè दिन कारती हूँ, मगर gà Raana निभाना 
बड़ा मुश्किल दीखता है । न किसी से बोलने की इजा- 
ज़त, न हँसने की, न गाने की, न खाने की, न सोने को, 
न पहनने की, न कहीं जाने की, न कुछ देखने को। 
ओइ, किस तरह यह उमर कटे । अगर दिल बहाने के 
लिए किसी से बात करे तो शक होगा। अगर औरत से 
बांत करती हूँ तो दुखड़ा रोती हुँ यानी घर की शिकायत 
करती हूँ । अगर मद है, १२ वर्ष का भी लड़का है, तो 
मेरा यार-दोस्त है ! दिन में दो-एक दफ़े SH Gat जाय 
तो कहा जाता है इतना खाना खा के अला कैसे रहेगी, 
कहीं भाग जायगी । पहना-झोढ़ा जाय तो किसी को 
दिखाती है । कहीं जाने-आने, कुछ देखने को कहा जाय 
तो बड़ी दीदा agaa, कुलटा बनना पड़ता है । Fa तो 
फँसे, ma तो ख़शी मनावे । पाठको ! ज़रा विचार कर 
देखिए, किस तरह विधवाएँ अपनी भरी जवानी का दिन 
काउ ? एक तो ऐसी उम्र बिताना योंही .कठिन 
wat हे, तिस पर घर का यह बर्ताव। शायद ही कोई 
नारी ऐसी होगी जो इससे मरना या भागना अच्छा न 
समझेगी | अब मुझे मालूम हुआ कि विधवा-विवाह बहुत 
ज़रूरी है । इस तरह का दुख कोई नहीं उठा सकता | 


बहुत लोग यह कहते हैं कि बच्चे वाली शादी न करें । में - 


पूछुती हुँ कि पोते-नाती-वाले ६०-७० वे के बूढ़े शादी 
करें और aad अगर बच्चे वाली १६ वर्ष में ही विधवा 
हो जायें तो शादी न करें! वाह रे न्याय ! दूसरी बात 
यह कि जब तक लड़की कुमारी है, माता-पिता का हक़ 
रहता है। शादी होने पर पिता का कुछ हक़ नहीं, सब 
हक़ ससुर और पति का होता है । में कहती .ईुँ कि पति के 
मरने पर ससुर इस क्रदर बहुओं पर दबाव रखते हैं तो 
फिर विधवा होने पर फिर से अपनी बहुओं की शादी 
क्यों नहीं कर देते? gad लिए में wat को सौ बार 


धन्यवाद देती हुँ कि उनकी age जब विधवा हो जाती 
हैं तो जब तक घर में देवर या ननदोई रहते हैं, सास- 
ससुर बाहर नहीं जाने देते, सुशी से उसके साथ बैठा 
देते हैं । अगर ऐसा ही क्राघदा इर एक कोम में हो जाय 
तो क्या इज होगा ? Wa कितने ही घरों में कितने ही 
लोगों को देखा है, देवर-भौजाई में, साली-बहनोई में, 
सरहज-ननदोई में प्रेम है । एक दूसरे से विवाह करने के 
लिए ust हैं, सगर डर और शर्म के मारे gata नहीं 
हिलाते । अगर किसी ने हिम्मत करके कहा भी तो 
मानता कौन है? इस समाज में इस बात की ज़िद है 
कि प्रेमी के जोड़े न Aal पावें, दूसरा भले ही लपक ले ! 
सें समाज की और दूसरों की चर्चा छोड़, अपनी ही 
कहानी क्यों न कहूँ gA विधवा हुए ४ वर्ष हुए ! इस 
समय में २७ साल की हुँ। gÈ मालूम नहीं, मेरे ९ 
सात कैसे बीते ! अब तो gue पतिहीना होकर १-२ 
fea भी नहीं बिताया जाता। घर में कुछ बने-बिगड़े 
में दोषी, कुछ grata हो में दोषी, बच्चे बीमार हों में 
दोषी, agfa, रोएँ-चिज्ञाएँ--सबके लिए में दोषी !! 
सोह, कहाँ तक लिस, हर एक ख़राब बातों की जड़ 
में, अच्छी बातों की नहीं | सब बुराई GH, अच्छाई 
उन लोगों में । में अपने ससुर से सविनय यह प्रार्थना 
करती हूँ कि मेरी शादी किसी से कर दें, ताकि में यहीं 
अपने बाल-बच्चों में पड़ी wi Sa उनसे या पिता से 
कहने में ज़रा भी सङ्कोच नहीं, मगर पिता तो कट्टर 
सनातनधमी हैं, उनके सामने तो ऐसी बात का ज़िक्र ही 
फ़ूल है। हाँ, मेरे ससुर आर्यसमाज मतावल्लस्बी हैं। 
वे औरों से तो इस feat बाते खूब बघारते हैं, 
अगर कहने झर करने में बहुत we होता है। कहने 
को तो सभी आर्य बनते हैं, मगर उन्हीं के घर में 


- जवान विधवा बैठी हैं, दहेज लेते हैं, मांस खाते हैं, 


देवता पूजते हैं। में ऐसे कितने ही mat को दिखा 
दूँ । यही हाल मेरे ससुर का है। सबको शिक्षा देते 
हैं, मगर मेरे दुख की कुछ परवा नहीं ! क्या अच्छी 
बात होती, अगर वे किसी को अपना घुत्र समभ कर 
सुरे सौंप देते--मेरा उसका गन्धव विवाह कर देते 1 
में अब इस बात पर तुली हूँ कि दूसरा विवाह करके 
Sisal । अभी सघुर को इस तरह चेताती हूँ, अगर 
न चेते तो फिर देखा जायगा- जो होना है, वही होगा । 


= सनातनधर्मी अपनी जवान बेटियों और बहुओं को 
विधवा बनाकर और घर में बैठाकर अपनी उँचाई और 
agua समते हैं । यह नहीं जानते कि हमारी पगड़ी 
किसी समय नीची हो जायगी । पाठको ! विचार करो, 
Hak लाचारी में चाहे जो कर बैदूँ--सुझे दोष कोई 
न दे। ऐसी-ऐसी कुरीतियों और सस्तियो से विधवाएँ 
ga को दारा लगा के भागती हैं। ठीक करती हैं, इन 
झूठे घर्म की डींग हाँकने वालों को यही पुरस्कार ठीक 
है । ऐ धर्म के ठेकेदारो, जब तक सुक-सी दुःखिनी नारियों 
का उद्धार नहीं करते हो, तुम्हारी दशा नहीं सुधर 
सकती । विधवाओं के आँसू तुम्हें बहा देंगे, गौर उनकी 
झाइ मिट्टी में मिला देगी, उनके feat की आंग जला 
देगी, झर उनका शाप सारे समाज को हिला देगा | 
ससुर जी, मेरे दुःख का अनुमान करिए, मेरी विपत्ति 
टालना आपके अख्तियार में दै । आप से विनय करती हूँ, 
मेरी प्रार्थना मान लीजिए । मेरे ada, कर्ता, मालिक, 
अज्ञदाता सब कुछ आप ही हैं। आप ही से मैं अपना 
हुःख सुनाती हूँ । आप से कहने की मेरी हिम्मत नहीं 
पड़ी, लाचार होकर cate’ में छुपवाती =, इस आशा 
से कि आप उसमें पढ़ेंगे। मगर Ws सुमे कमीना 
समक के मेरे प्रतिकूल न हो जाइएगा। में अपना दुःख 
कम करने के लिए आप से दया चाहती हूँ, कहीं आप 
मेरा दुख और न बढ़ा दे | 


en इस बहिन के साहस की प्रशांला करते हँ 
कि उसने अपने विचार ऐसी स्पष्टता के साथ 
प्रकट किए हैं। वास्तव में विधवाएँ अगर निश्चय 
कर ले तो उनको पुनर्विवाह करने से कोई नहीं 
रोक सकता, खास कर उस हालत में, जब कि वे 
बालिग अर्थात्‌ १८ वषं की उम्र की हो चुकी हूँ । 
यह सच है कि आजकल हमारे यदाँ की खियाँ 
संसार से बिल्कुल ही श्रनभिश हैं और अज्ञानता 
के अन्धकार में रक्खी जाती हैं, साथ दी उनके 
पास अपनी! कही जा सक्ने लायक कोई सम्पत्ति 
भी नहीं होती । इसलिए उनको डर रहता है कि 
यदि हमारे अभिभावक नाराज़ हो गए या हमको 
घर से बाहर कर दिया गया तो हमारी क्या 
दशा दोगी। तो भी maa देश मे ऐसी 
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कितनी ही संस्थाएँ और परोपकारी व्यक्ति 
उपस्थित हैं जो उनको ऐली अवस्था मे सहायता 
sic आश्रय दे ana 21 इसलिए उचित यही 
हे कि विधवाएँ गुप्तरूप से भागने या feet 
प्रकार का अनुचित कर्म करने के aH, थोड़े 
साहस से काम ले ओर स्वयं अपने कष्टां को 
मिटाने का उपाय करे | हम देवी जी के TEx 
महोदय को भी मित्रवत्‌ यही सलाह देना चाहते 
हैं कि शीघ्र से शीघ्र इस देवी की मुक्ति कर 
अपना औचित्य पालन कर ओर साथ ही देवी 
जी को अपनी आन्तरिक सहानुभूति का विश्वास 
दिल्लाते हैं। यदि इनकी इच्छानुकूल सुर जी 
इनका पुनर्विवाह न at तो हम यथाशक्ति देवी 
जी की सहायता करना अपना कर्तव्य TAT । 


—tio चाँद 
ao शि a a 
सूक-वेदना 
ENE 


खीरी-लखीमपुर से एक बहिन, जो अपना नाम 
गुप्त रखना चाहती हैं, लिखती हैं :-- 


मेरे पिता जी ava हैं। वकालत अच्छी चलती 
है। मेरी सगी माँ व दो बहिने हैं । पिता जी ने दूसरी 
शाढी की है। वे मेरी माँ को बहुत दुःख देते हैं. और 
ga भी अपनी माँ और बहिनों से नहीं at देते। 
मेरी सौतेली माँ सुझे नौकरानी की तरह रखती हैं। 
यह बात मैं अपने मुँह से नहीं कइती-शाइर की थर 
खियाँ भी जानती हैं.। मेरी सौतेली माँ के चार लड़के 
और दो लड़कियाँ हैं। में ही उनको खिलाती हूँ और 
देख-भाल करती हूँ। न मेरे खाने का ठीक समय हैन 
सोने का । में चाहे A कपड़े पढिने रहूँ, पिता जी और 
मांता जी कभी यह नहीं कहेंगे कि कपड़े बदल डालो । 
घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि किसी को ज़रा 
सी बात कह सकूँ या किसी नौकर को छोटा सा काम 
करने को भी कद सकूँ। मेरी उम्र क्ररीब बीस खाल 
की है, काफ़ी पढ़ी-लिखी भी हँ। पिता जी मेरी शादी 
नहीं करते और ga सौतेली माँ और उसके बच्चों की 
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सेवा के सिवाय और कोई काम नहीं रहता | बताइए, 
इस तरह में कितने दिन रह सकती हुँ ? में घर में एक 
प्रकार से da हैँ--न किसी से मिल्न सकती हूँ न चात- 
चीत कर सकती हूँ। मेरा जी बहुत दुखी है और 
सोचती हुँ कि कहाँ चली जाऊँ ? क्या माता-पिता को 
ईश्वर ने बेटियों पर अत्याचार करने को बनाया 22 
माता को मैं छोडे देती हुँ, क्योंकि ae सौतेबी हैं, पर 
क्या पिता का यही धर्म है? कृपा करके सुरे ऐसा 
रास्ता बतलाइए, जिससे gà शान्ति मिले । अगर मेरे 
पिता जी ने मेरी ( शादी ? ) थोड़े दिन और न की तो 
में कहीं चली जाऊँगी । 

वास्तव में इस बहिन को बड़ी कठिन परि- 
खिति का सामना करना पड़ रहा है। जब कि 


ga देश में बारह-्तेरह वर्ष की लड़कियों की 


शादी करने का आम तौर पर क़ायदा है, तब 
इसे बीस वर्ष की उस्र तक कारी रखना, और 
बह भी उसकी मरज़ी के खिलाफ, बड़ा अन्याय 
है और क़ानून के भी विरुद्ध है। हिन्दू-धमे- 
शास्त्रों के अनुसार भी लड़कियों का अधिकार 
है कि युवती होने पर अगर माता-पिता विवाह 
न करै तो स्वयं अपना विवाह कर ले | हम इस 
बहिन से यही कहेंगे कि चुपचाप कहीं भाग जाने 
की अपेच्ता साहस से काम ले और अपने श्रधि- 
कार पर जोर दे। कुछ परोपकारी awat की 
सहायता से किसी gata व्यक्ति के साथ 
विवाह कर लेना चुपचाप निकल जाने से बहुत 
श्रेष्ठ है। साथ ही sak पिता से भी हमारा 
अनुरोध है कि वकील होते हुए भी, स्वयम्‌ 
अपनी कन्या के साथ इस प्रकार का अत्याचार 
तथा गैर-कानूनी व्यवहार करना उनके लिए लज्ञा 
की बात है। यदि वे और कुछ नहीं कर खकते 
तो उसका विवाह करके पति के घर भेज्ञ देने में 
उन्हें बया आपत्ति हो सकती दै! घरका तथा 
उनकी नव-विवाहिता पत्नी की सेवा-छुश्रवा के लिए 
१०-५ रुपए मालिक वेतन पर अनेक नोकरानियाँ 
मिल सकती हें, आखिर २० खाल की जवान 


लड़की के खाने-पहिनने में इतना व्यय तो उन्‍हें 
करना ही पड़ता होगा। फिर अपने स्वाथे के लिए 
एक जवान ASN के aafaa cast का खून 
क्यों किया जा रहा है--खाल कर ऐसी परिस्थिति 
में, जब TNA साहब स्वयं अपनी इन्द्रियो के 
दास बने हुए हैं। २० वर्ष की बालिका के पिता 
की आयु ५० से क्या कम होगी । जब वे स्वयं 
दूसरा विवाह करके अपनी इन्द्रिय-लोलुफ्ता का 
परिचय दे रहे हैं तो उन्हें दूसरों के मनोभावों 
की इस प्रकार अवहेलना न करनी चाहिए । हम 
चाहते हैं कि वीर युवती की यह सामयिक 
चेतावनी वकील खाहब की आँख खोलने में 
अनुचित विलम्ब होने के पहिले ही सहायक हो, 
अन्यथा इस उदासीनता का परिणाम बहुत 
भयङ्कर हो सकता है। वकील साहब को यह भी 
समभ लेना चाहिए कि समय का प्रवाह स्त्रियों 
की आँखो मै Saat डाल कर उनकी परवशता 
तथा उन पर आप-दि्नि होने वाले अलाधारण 
अत्याचारों का चित्र उनके सामने उपस्थित कर 
gat है। वे अपनी शोचनीय परिस्थिति से पूर्णतः 
परिचित हो चुङी हैं ale सूखी रोटियों के 
टुकड़े, जो परिवार वालों की कृपा से उन्हे 
मिलते हैं, उनकी स्वातन्त्रय-प्रियता का अधिक 
अपहरण नहीं कर सकते । यदि हमारी इन पंक्तियों 
को पढ़ कर भी वकील महोदय को आँखे न 
खुले तो हमारा कर्तव्य ही नहीं-हमारा aa 
होगा कि हम इस अभागिनी युवती को एसी 
सलाह दे, जो सम्भवतः लोक-लांज के दृष्टिकोण 
से वकील साहब के लिए घातक सिद्ध हो । 
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बिलग्राम (aaa ) से एक दुःखिनी बहिन, 
जो अपना नाम और पूरा पता Wa रखना चाहती 
हें, लिखती हैं :- 76 31५ 


Nam धनी घराने की बेटी हूँ, मेरी शादी एक 
मामूली घर में हुई है। जिस समय में ब्याह कर आइ 
थी तब मेरे ससुर की आमदनी ४०)₹० मासिक थी ओर 
घर में कुछ पूँजी न थी! मेरे पति देवता Sa समय 
इन्ट्रेन्स की परीक्षा में पास हुए थे । उनकी इच्छा शादी 
करने at बिल्कुञ्ज न थी, पर सुसर जी ने धन के wa 
से किसी की न सुनी । में एक साधारण सूरतःशकल 
की औरत हुँ और पढ़ना-लिखना भी नाम-सात्र करो 
झाता है । जब यह era पति को मालूम हुआ तो चे 
बड़े दुःखी हुए। बड़ी मुरिक से मेरा गौना हुआ । 
gaua में आकर मैंने मन, बचन, कम से पति की सेवा 
करना शुरू ati जिस बात में उनकी जैसी निगाह 
देखी dar काम किया । इस पर भी उनके सिज्ञाज का 
कुछ पूछना न था। ज़रा-ज़रा सी बातों को बडा दोष 
समझ कर AST हो जाते और जी में आता सो बकते। 
मैं सब कुछ सहन करके उनकी सेवा में ही लगी रही । 
इस तरह अन्त में उनका fea पसीजा झौर मुझे मेरी 
मरज़ी के सुताबिक़ रखने लगे | 


qa चार साल से उनमें एक नई बात पैदा हो गई 
है। वे जिस औरत को ख़ूबसूरत देख लेते हैं, उसी 
के लिए ga इस बात के fag बाध्य करते हैं कि में 
बातों या लोम में Sat कर उसे उनके पास a आउँ | 
मैंने इस काम से भी इनकार नहीं किया और दो-एक 
दुफ़ उनकी आज्ञा का पालन feat | अब उनकी यह 
mza दिनोंदिन बढ़ती जाती है। आजकल चे अपने 
एक रिश्तेदार की बीबी से प्रेम करते हैं और az भी 
अपने पति के होते हुए इनको प्यार करती है। मेरे 
पति तो उस पर ऐसे मोहित हैं कि अगर वह कहे तो 
आपनी जान तक दे सकते हैं | पहले तो sa झौरत के 
बारे में सुकसे कोई बात छिपी नहीं थी, पर जब से मैंने 
इस काम में सहायता देना छोड़ा है और मना करती 
हूँ तब से वे मेरी तरफ़ से खिचे से रहते हैं, कपट रखते 
Bale फूड भी बोलते हैं। आप ही बताइए कि यइ 
अत्याचार नहीं तो और क्या दै? मैंने माना कि में 
कुरूप हूँ, मगर रङ्ग-छुप तो किसी के बनाए नहीं बनता। 
यहाँ कोई ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता जिससे बात कर 
सके । gà अपना जीवन भारी जान पड़ता है और कई 
बार मेरे जी में आया कि कहीं चळ्ी जाउँ झर प्राण 
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दे दूँ । मगर मेरे एक लड़का sigan लड़की है, इन 
बच्चों का मोह नहीं छूट पाता । उनसे तो मेरी तबीयत 
इस क्रदर फिर गई है कि उनके पास बैठना और बात 
करना ऐसा मालूम होता है जैसे किसी दूसरे की चीज 
पर अधिकार करती हूँ । अब gal खहा नहीं जाता। 
सम्पादक जी, आप कृपा कर कोई उपाय बतलादें 
जिससे मुझे सहायता मिले । 
इस बहिन दी कथा बडी आश्वयंजनक है। 
Rank और सब बाते' सह लेती हैं, पर पति को 
दूसरी स्त्री से प्रेम करते नहीं देख खकर्ती । इस 
qa की लेखिका अपने पति की काम-वासना 
की पूर्ति के लिए स्वयम्‌ दूसरी स्त्रियों को राज्ञी 
करती रही, जो नितांन्त अस्वाभाविक बात है। 
इसलिए इस मामले में हम पति के सांथ इसका 
भी भारी दोष समभते हैं। पतिभक्त या पतिव्रता 
का यह लक्षण हरगिज्ञ नहीं है कि पति की अनुचित 
आज्ञाओं को भी पूरा किया जाय । हमारे देश 
में पहले ऐसी अनेक खियाँ दो चुकी हैं, जिन्होंने 
अनाचारी पति का पूर्ण विरोध ही नहीं:किया, बल्कि 
उसे अपने हाथों से कठोर दण्ड तक दिया दै । यदद 
सच है कि ऐसे कार्य के फल से असहाय स्त्री कष्ट 
में फैंस सकती है, पर अब वह कौन सा स्वग-सुख 
लुट रही है? हम ऐले आज्ञा-पालन को चमे अथवा 
aaa नहीं, वरन्‌ एक बड़ी भारी Adaa 
समफते हैं। इस देवी ने हमसे पूछा है कि हम 
उन्हे कोई ऐसी सूरत बतावे' जिससे वे इस दारुण 
कष्ट से छुटकारा पा सके | तलाक के अतिरिक्त 
दूसरा उपाय हो ही FAT सकता है? यदि मजाक 
करना है तो देवी जी को चाहिए कि किसी अन्य 
पुरुष को बतला कर पति देवतां खे कहे कि में 
aga व्यक्ति से प्रेम करना चाहती हूँ उसे किसी 
तरह ga मिलवा दीजिए, किन्तु ऐसा करने 
में ज़रा इस बात का भी अन्देशा है कि कहीं देवी 
जी की पीठ-पूजा न होने लगे । पर यदि पति-देवता 
में मनुध्यता का कोई अंश शेष रहा है तो उनका 
ध्यान अपनी कमजोरियो पर इख तरह आकर्षित 
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भी हो सकता है । पञ्जाब की एक रमणी ने, जो 
लगभग इसी परिस्थिति मै जकडी थी, इसी नीति 
से काम लिया था और उसका पारिवारिक 
जीवन बड़ा खुखद हो गया था। उलखी का 
पति भी परले सिरे का व्यभिचारी-कीट था। 
बह अपनी oh से अन्य feat को नहीं मँगवाता 
था, किन्तु स्वयं अपना जाल फैला लिया करता 
था । उसकी विवाहिता खी खून के घूँट पीकर 
थे सारे दृश्य देखती और अपने सारे कष्टां को 
नेतरौ की राह से नित्य वाहर कर दिया करती 
थी । अपनी एक सहेली की सलाह से उसने एक 
बड़ा सुन्दर कौतुक रचा और वही उसकी मुक्ति 
का कारण सिद्ध हुआ | 

एक रोज़ उसने खुना कि पति-देवता की 
एक सर्व-प्रिय चहेती से पति-देवता का झगड़ा 
हो गया । २-३ रोज वह मौन रही। पति-देवता 
भी खाना-पीना छोड़ कर केवल पश्चात्ताप करते, 
बड़े सुस्त रहते और एकान्त मै बैठ कर न जाने 
क्या किया करते थे। ta कामी पुरुष बहुत 
दिनो तक महात्माओं का स्वाँग नहीं बनाए रह 
सकते, उन्हें अपनी मानवीय दुर्बलता के सामने 
मस्तक BRIA ही पड़ता है। तीन-चार रोज के 
बाद वे जरा चैतन्य ET | उनकी Sl ज्ञरा चतुर 
थी, साँप गई कि आज उल्ले प्रेमालाप का प्रस्ताव 
aint उसे किसी से सुन्दरता उधार लेने की 
जरूरत नहीं थी, साधारणतः रूप अच्छा था, 
उसने खूब श्टज्ञार किया और बड़े हाव-भाव से 
पति का स्वागत किया, किन्तु aega: अपने को 
' बड़ी चिन्तित प्रकट करने का उसने भरसक 
प्रयज किया | कामी पति अपनी विवाहिता पल्ली 
के क कृत्रिम बनाव-्शङ्ञार पर जी-जान से खट्ट. 
हो गया । दोनो एकान्त मै बैठे। पति ने उदासी 
का कारण पूछा, Al टालदी गई । पति-देबता 
की उत्छुकता का बढ़ना स्वाभाविक था। जब 
नरी ने देखा कि उल्लु पूरी तरह Ha गया और 
सब कुछ करने को तैयार है तो उसने पति के 


गले मै हाथ डाल कर एक ठण्डी Ala लेकर कहाँ 
cof आप क्षमा करे तो में एक बात कहुँ ।” इस 
समय तो वह अ्रन्धा हो रहा था, Stel पर हाथ 
फेरते हुए पति ने च्षमा-दान का वचन दे दिया । 
शली ने आँखों मै बनावटी ala डबडबा कर दबी 
sata से कहा--“पड़ोसी के नवयुवक-लड़के से 
उसका प्रेम हो गया है |” 

“हुँ | पर-पुरुष से तूने प्रेम किया |” कहते हुए 
ait को उसने दूर फेक दिया । 

“ स्त्री ने पूछा--इसमे आश्चर्य की कया बात 
? 

“आश्चर्य की क्या बात है ? पूछते तुझे शर्म 
नहीं आती ? तूने कुल का नाम gat दिया, आज 
मैं कहीं का भी नहीं रहा | क्या इसीलिए तुझे 
मैंने रामायण और महाभारत वगेरह लाकर 
पढ़ाया था १” 

com आशा थी कि इन पुस्तकों को मुझे 
पढ़ाने के पहले आपने शी पढ़ लिया होगा 2” 

“a at पढ़ा ही है ! कौन ऐसा पुरुष या स्त्रीं 
होगा जो सीता, सावित्री, शकुन्तला We पाती 
आदि की कथाएँ जिखने न पढी हो 2” 

“यही तो आपकी भूल थी, इन कथाओं को 
न पढ़कर, अदि आप राम, सत्यवान, दुष्यन्त 
ऋर महादेव की कथा पढ़े होते तो मेरे मनोभावों 
को सुगमता से समझ सकते थे ! खेर इन बातो को 
जाने दीजिए, में आपसे केवल एक प्रश्‍न पूछना 
चाहती हूँ कि पड़ोसी से मेरे प्रेम को बात जानकर 
आपको रुष्ट होने का क्या अधिकार था १” 

“बड़ी पागल औरत है। तू मेरी विवाहिता 
पतली है। तू यदि व्यभिचार करे तो मुझे क्रोध 
न होगा तो क्या मोहल्ले वालों को होगा ? लुक 
पर मेरा अधिकार है।” 

स्त्री ने पति के गले मे हाथ डाल कर कहा-- 
तो प्रियतम, आप पर भी तो मेरा अधिकार है-- 


( शेष मेंटर ४६७ पृष्ठ के पहिले कॉलम में देखिए ) 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय UAN की ! 


इस बार WA एक ऐसी बारात में जाना पड़ा, 
जिसमें लड़के के पिता से लेकर ख़िदमतगार तक सब 
ग्रार्यसमाजी। मुझे यह आशा थी कि miana 
की बारात में खनातनधसियों जैसे ढोंग तथा AR- 
रिवाज न होंगो। बात भी ऐसी ही निकली । उनमें वे 
बातें नहीं थीं, परन्तु जो SF था वहं उन बातों से भी 
बाज़ी मार ले गया। में तो देख कर चकित रह गया । 
उसे देख कर तो किसी भी व्यक्ति की यह धारणा हो 
सकती थो कि अधिकांश आर्यलसमाजो दम्भी, अहङ्कारी, 
GFR तथा फगडालू होते हैं । 

श्रच्छा, अब बारात छा awa सुनिए | नियुक्त सभय 
पर मैं स्टेशन पहुँचा । मेरी आँखें बारात की खोज कर 
ही रही थीं कि कानों में “महाशय जी”, “महाशय 
जी” का स्वर सुनाई पड़ा। बस फिर क्या था-समभ 
Har गया कि बारात उसी स्थान पर है जहाँ से यह 
आवाज आ रही है। आवाज़ की सीध पर चला तो 
बारात. के ठीक बीचोंबीच पहुँच गया। कुछ देर तक 
तो वहाँ “मद्दाशय जी” के अतिरिक्त कुछ सुनाई न 
पड़ा, तदुपरान्त यह पता बगा कि किसी विषय पर 
गरमागरम बहस दो रही है। एक अधेड़ महाशय जी 
कह रहे थे-परकीरती का क्या नेम है? आपको 


मालूम है ? 


मैंने पूछा-क्यों महाशय जी, यह परकीरती कौन है? 

इस पर वह सुस्करा कर बोले-आप इतना भी 
नहीं जानते-परकीरती वह है जिसे आप नेचर कहते 
हें-परकीरती के मानी क़ुद्रत । 

मैंने कहा- मैं परकीरती को नेचर कदापि नहीं 
कहता । नेचर तो परकीरती का नेम ( नाम ) है-जो 
आप अभी पूछ रहे थे। 

इस पर वह पुनः इख प्रकार हँसे मानो मैं एक 
HI गँवार था। उन्होंने कहा-अरे भाई, नेम से 
मेरा naaa नाम से नहीं दै, नेम Brae को कहते हैं-- 
या रूल कहो, बात एक ही है । 

Wa कहा--आपका मतलब समझना बड़ी A 
खीर मालूम होता है। देखिए, कुछ दिन साथ रहा तो 
अभ्यास हो जायगा | 

जब तक गाड़ी नहीं आईं तब तक बहस बराबर 
जारी रही । गाड़ी के आने पर थोड़ी देर के लिए बहस 
ज्ञान-बूझ कर बन्द कर दी गई ! गाड़ी में बैठ जाने पर 
फिर बहस आरम्भ हुईं । एक बड़े पुराने महाशय जी, 
जिनका सारा सिर श्वेत हो गया था, बोले-भई, उस 
बहस का क्या नतीजा निकला ? 

एक नवयुवक महाशय जी बोल उठे-अभी तक 
तो कुछ नहीं निकला । 

Ha कद्दा तो छोड़िए नहीं, उसे निकाल हो 
दीजिए, रह गया तो सम्भव है कुछ हानि पहुँचावे | 


a 
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वृद्ध महाशय ज्ञी ने मेरी ओर घूर कर देखा । उसी 
समय मैंने एक ज़ोर की जमाई ली । वृद्ध महाशय जी 
अपना NIT Fs जल्दी-जल्दी चलाते हुए दूसरी ओर 


देखने लगे। मैंने मव में खोचा-दाँत नहीं हैं इससे 


SAH मसोस कर रह गया, अन्यथा कच्चा चबा जाता | 
चलो, जान बची लाखों agi इनके दाँत हमारे ही 


` भाग्य से टूर गए । 


एक अन्य महाशय जी झुरूसे बोले क्यों RET- 
शय ज्ञी-- jp 

उनकी बात पूरी होने के पूर्व ही में बोल उठा--झाप 
कृपया gÀ महाशय जी न कहकर हुवे जी, अथवा केवल 
विज्ञयाचन्द्‌ कहें । 

वह बोले-क्यों ऐसा क्यों ? कयां महाशय जी कोई 
ख़राब शब्द है ? 

मैंने कहा- खराब बिल्कुल नहीं है। किन्तु बात 
यह है कि यहाँ काफ़ी से ज़्यादा महाशय जी जमा हो 
गए हैं, इसलिए अधिक संख्या बढ़ाना व्यथं है। 

मेरा यह उत्तर सुनकर उन्होंने मौन धारण करना 
ही उचित समझा । इसके पश्चात्‌ फिर कोई बहस न 
हुई- हाँ दो-दो, तीन-तीन व्यक्ति AN परस्पर 
बातें करते रहे । मैंने देखा कि इच्च रोगों को बहस करने 
की बीमारी है । जिस दिन कहीं बहस करने को न मिले 
उस दिन भोजन न पचे। जहाँ किसी ने कोई बात 
आयेसमाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध कही, बस तुरन्त 
sast gar लिया । दुर्भाग्य से दो-तीन सनातनधमी 
इनके बीच में at ha थे, बस उन्हीं से इन लोगों की 
बहस हुआ करती थी। इनमें से एक-पणिइत थे, जो 
कि कर्मकाण्ड कराने के लिए साथ आए थे। इन वेचारों 
की पूरी छीछालेद्र थी । पुरानी चाल के सीधे-सादे 
परिइत-बहस-सुबाहिसे से wal दूर रहने वाले, 
परन्तु महाशय जी यण्‌ इन्हें ठोंक-पीट कर वैद्यराज बनाने 
की छुन में थे । 


ख़ेर साइब, बारात निश्चित स्थान पर पहुँची । 
स्टेशन पर जो ala स्वागत करने आए थे, उन्हीं से 
SY महाशय लोग बहस करने पर कटिबद्ध होगए । 


लड़की वाले की ओर के एक आदमी ने कहीं कह दिया- 


“आप alt ज़रा जढ्दी करे गाड्याँ खड़ी हैं, सवार 


Q जाइए- देर करने से विवाह की लग्न निकल 
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जायगी ।” बस उसका इतना seat था कि दो-तीन ` 
महाशय जी सूत की तरह उसके पीछे लग गए। एक 
Qaa साहब, लग्न कित चिड़िया का नाम 
है ?” दूसरा बोला--“ल्ग्व निकल जायगी तो क्या 
होगा ?” तीखरे ने कहा-“किली विशेष लग्न में 
विवाह होने की बात किस मन्ध में feet है 2” बह 
बेचारा इक्का-बक्का हो गया। परन्तु वह भी था बड़ा 
चलता हुआ | उसने तुरन्त ही हवास ठीक करके कहा-- 
“जान पड़ता है झापके यहाँ विवाह नहीं होता, निकाह 
होता है ।” इतना कह कर वह वहाँ से र गया । महा- 
शय जी लोग “ज़रा सुनिए तो” कहते रह गए । 

एक बोला--इन्हें पहचान लिया है न? जनवासे में 
चल कर इन्हें GAA | 

बारात जनवासे पहुँची । वहाँ पहुँच कर सब ढोग 
अपनी-अपनी जगह और असबाब सँझाजने में an गए 
इससे aga बन्द रही । 


लड़की वाला सनातनधमी था और विधाइ डेड 
सनातनधमी रीति के अनुसार करना चाहता था। gaz 
महाशय जी गण वैदिक रीति के अनुसार विवाह करना 
चाहते थे । इस पर बड़ा वाद-विवाद wri इस समय 
कुछ महाशय जी लोगों की तत्परता देखने योग्य थी। 
alg समेट-लमेट कर बहस करने के लिए झाये बढे चल्ने 
आते थे। बातें इतने afraid उङ्ग खे कहते थे कि 
मानो uate मियाँ के छोटे भाई हें। बात-बात सें Ad 
का हवाला देना तो इन लोगों का तकिया-क़त्राम-सा 
था । परन्तु इश्वर झूठ न डुलवाए, उनमें से अधिकांश 
ऐसे थे, जिन्होंने वेदों की कभी सूरत सी न देखी थी । 

परन्तु लड़की वाला टस से मस न हुआ। उसने 
we कह दिया कि विवाह सनातनधर्म के अनुसार 
दोगा | इसी समय एक महाशय जी बोल उठे--अच्छा, 
इस विषय पर शाख्रार्थ हो आय । 


gala रहा गया। मैंने कहा--आप बहुत ठीक 
कहते हैं । शाखार्थं अवश्य होना चाहिए--विवाह हो 
चाहे न हो यदि आप लोगों ने यह मसला तय कर 
दिया कि विवाह वैदिक रीति से होना चाहिए अथवा 
सनातनधमी रीति से तो बड़ा उपकार होगा। ऐले 
महत्वपूर्ण मसल्ले को सुलझाने के लिए यदि विवाह भी 
रोक दिया जाय तो कोई बुरी बात नहीं । 
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इस पर एक सहाशय जी बड़े प्रसन्न हुए । बोले-- 
झाप ठीक कहते हैं दुबे जी । ऐसा अवश्य होना 
चाहिए । इस विषय पर आर्यंसमाजी और सनातनधर्मी 
वर्षों से रगड़ रहे हैं-आज यह तय हो जाना चाहिए | 

मैंने कहा -तो बच्च श्रीगणेश--अरे तोबा, चमा 
कीजिएगा, भूल गया--वेद भगवान्‌ का नाम देकर 
आरम्भ कौजिए । विवाह इतना महत्वपर्ण नहीं है जितनी 
कि यह बात है । 

लड़की का पिता बोला--यह कुछ नहीं होगा । 
मैंने पहले ही यह कह दिया था कि विवाह सनातन- 
aa की रीति से होगाँ । यदि आपको नहीं करना था 
तो सम्बन्ध क्यों fear? आप gata कीजिए, 
मैं मना नहीं करता; परन्तु यदि विवाह का ged za 
गया तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगा । 

इतना कह कर लड़की का पिता वहाँ से चला गया | 

लड़के का बाप बोला--तो we, जैसा वह चाहें 
dat ही होने दो । उन्हें अज्ञान में पड़े रहना ही पसन्द 
है तो पड़ा रहने दो-हमारा क्या बिगड़ता है। हमें तो 
AIM काम से काम है | 

दो-चार महाशय, जो शाखार्थं का आनन्द लूटने के 
लिए उतावले हो रहे थे, बोले--शाखाथ होने में इज 
क्या है, हो जाने दीजिए | 

“विवाह का ged जो रद्ध जायगा !?-..बड़के का 
पिता बोला । 

‘sa जाने दीजिए । ged को यहाँ मानता हो 
कौन है १” 

“लडकी का पिता क्या कह गया हे-सुना था 2” 

‘ag सब कोरी धमकी हे ।” 

इतने में दूल्हा मियाँ ने भी कान फटफटा डाले 
st ser adi, यइ बेजा बात है । जैसा वह कहें वेसा 
ही करना चाहिए | 

मैंने कद्दा--दूर्हा ठीक कहते हैं । इस रगड़े में माथे 
इन्हीं के जायगी- आफ लोग तो शाखाथं करके घर की 
राह लेंगे । आप लोग चाहे शाख्नाथं करे' या gual, 
परन्तु इन बेचारों की पकी-पकाई कढ़ी न बिगाड़ें ! 

मेरी बात सुन कर दूल्हा जी Glad हुए वहाँ से 
खिसक गए | 

aed में सनातनधर्म की रीति के अनुसार विवाह 


करना निश्चित हो गया । यद्यपि इस पर कुछ महाशय 
जी बहुत भुनभुनाए । एक महाशय बोले--जनाब, यही 
SAR तो हम लोगों का नाश किए हुए है । लड़के का 
विवाह क्या होता नहीं--यहाँ न होता दूसरी जगह होता | 


gai दिन जनवासे में यह सूचना दी गई कि आन 
गाना होगा। मैंने सोचा चलो अच्छा है--ऊुछ देर 
तबीयत agad यहाँ तो जब्र से आए हैं तब से 
Mew के मारे नाक में दम है। शाम को एक महा- 
शय जी आए । उन्होंने एक ऊँचे wea पर हारमोनियस 
रक्खा और बोले-सज्जनो, सनातनधर्म कुशन को 
sian मानते हैं--तो अगर उन्हीं की तरह इम लोग 
भी मेइरिशी को औतार मानें तो क्या हज है? कुशन ने 
गीत! लिखी, मेइरिशी ने सत्यारथ-परकाश लिखा | 
इसीलिए तो कहा है--( गाते हुए) झआ-अ-अआ- 
“ay तो स्वामी कैसा उपकार कर गया है। एजी उप- 
कार कर गया है- हाँ हाँ उपकार कर गया है।” सउज्ञनो ! 
सस्यारथ-परकाश के मानिन्द पुस्तक दुनिया के पर्दे पर 
नहीं है। अहाइाइा--पुस्तक क्या है, वेदों का सार है 
ज्ञान का भण्डार है, अज्ञानियों के लिए war को मार 
है और जो उस पर अमल करे उसका बेड़ा पार है। 

निषुगा-कहते हैं ( गाते हुए ) “स्वामी जी ने कर 

दिया अन्धकार को दूर । “वाहवा क्या कविताई है क्या 
शायरी 8 । स्वामी जी ने अन्वकार को दूर कर दिया 1” 

Hala उठा- हाँ ज्ञरा फिर कहिए--क्या कर दिया ? 

“इवामी जी ने कर दिया अन्धकार को दूर । 

wa भी जो देखे नहीं वह है पूरा az” 

में चिल्ला उठा- “वाइवा क्या shag ह-- 
कविताई क्या है, शायरी की भोजाइ है । ऐसी कविताई 
अब तक सुनने में नहीं आई है । ऐसा स्वाद आया मानों 
मलाई है।” गायक महोदय रेशाख़त्मी होकर बोले-- 
अजी इसके सामने मलाई की क्या हैसियत है--यह तो 
aga है, आबे हयात है । 

सम्पादक जी, कहाँ तक कहुँ- हृसी प्रकार वह SH- 
बर्त घण्टे भर तक रूख मारता रहा | कभी गाता और 
कभी व्याख्यान देने लगता । दारमोनियम भी वही 
agaa भोंपू था, जिसका एक सुर दबाए तो अन्य 
चार स्वर अपने आप ही चिज्ञाने लगे । सेरा तो दिमाग़ 
परेशान हो an सङ्गीत की ढुदेशा जैसी इन आयं- 
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समाजी उपदेशको ने की है वैली कदाचित्‌ ही किसी ने 
की हो । मैंने एक सहाशय जी के कान में कहा--मेरी 
सल्लाह तो यह है कि ऐसे में आर्यसमाज का सालाना 
svat कर sfa । आदमी भी काफ़ी हैं और फुरसत 
भी ज़रूरत से ज़्यादा है । 


वह बोले--आप भी क्या मज़ाक़ करते हैं, यह 
जरसे का मौक्रा है! यह तो गाने-बजाने, आनन्द करने 
mt मौक़ा है। 

मेंने कहा--तो क्या आप इसी को गाना-बजाना 
अर झानन्द करना समझते हैं ? 

“क्यों, और आप चाहते क्या हैं ? क्या wal का 
नाच हो 2”? 

“आपका कथन भी ठीक है । दुनिया में गाने-बजाने 
और आनन्द करने के ये दो ही ढङ्ग हैं-या तो रण्डी 
या फिर उपदेश और व्याख्यान। किखी कमबख्त ने 
कोई तीसरा ढङ्ग Sarg ही नहीं क्रिया ।? 

बिदा वाले दिन लड़की वाले के द्वार पर बिदाई की 
रस्में पूरी की जा रही थीं । उसी समय एक महाशय जी 
खड़े हो गए और बोले--'“सजनो, में दो शब्द कहना 
चाहता हुँ । उससे आप लोगों का लाभ कम हे, परन्तु 
at और कन्या का लाभ अधिक है। ईश्वर ने खी और 
पुरुष का जोड़ा क्यों बनाया है? इसलिए कि seg 
सन्तान Gat हो । सन्तान कैसे पैदा होती है--खी का 
रज और पुरुष का वीये सिखने से।” इसके पश्चात्‌ 
उपदेशक जी ने लड़के-सड़की को समझाने के लिए यह 
बताना आरम्भ किया कि प्रसङ्ग केसे करना चाहिए, कब 
करना चाढिए--इत्यादि-इस्यादि। वहाँ पर लड़की का 
पिता, भाई तथा अन्य बड़े ल्लोग बैठे थे-परदे के पीछे 
faai बेठी थीं; परन्तु उस दुष्ट ने कुछ परवा न की। 
बकता ही गया । वे बेचारे चुपचाप सिर फुकाए सुनते 
रहे--आख़िर करते क्या ? 

मुझे बड़ा क्रोध आया । AI सोचा, यह उपदेशक 
है या घसियारा, जिसे साधारण अंवसर-ज्ञान भी नहीं | 
लानत है ऐसे उपदेश पर । परन्तु महाशय जी गण बड़े 
प्रसन्न थे कि क्या सुन्दर उपदेश हो रहा है । 

उपदेशक जी जब झखमार कर बैठे तो मैंने उनसे 
क्रहा-शाप धन्य हैं। यदि आप जैसे उपदेशक हों तो 


Bay 


फिर लोग saad, तेजस्वी और पराक्रमी सन्तान के 
अतिरिक्त और किसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न ही न 
कर सके | । 

वह ऐसे उल्लू के पट्ठे थे कि सुस्करा कर बोले-- 
आपने अभी मेरा व्याख्यान सुना कहाँ है--यहाँ व्याख्यान 
देने का समय कहाँ था ? समय होता तो मैं सुनाता । 

aa कहा-जितना सुना वही जन्म-भर आपका 
स्मरण दिल्लाता रहेगा | ; 

बिदा की रसूमात में भी बड़ा wast हुआ । महा- 
शय जी गण अपने मतलब की बात तो बिना कान-पूछु 
हिलाए मान लें और जो लड़की वाले के मतलब की हों 
उसे कह दें “ag सब ढोंग है इम लोग इसे नहीं मानते। 
यदि वैसे न मानो तो बहस कर लो i? लड़की वाले 
बेचारे की नाक में दम होगया । कहाँ तक बहस करे और 
किस-किस से बहस ati वह बेचारा तो विवाइ के 
प्रबन्ध के मारे परेशान था | मद्दाशय जी ळोगों को क्या 
चिन्ता थी । आनन्द से खाते थे और weg करते थे । 

सम्पादक जी, इस प्रकार जितने दिनों बारात रही, 
महाशय जी गण शाख्राथं, उपदेश और व्याख्यान की 
ही छुन में रहे। बहस करने के लिए लोगों को पकइते 
फिरते थे। इस सम्बन्ध में नवयुवकों का जोश देखने 
योग्य था । वे प्रत्येक समय Wena समेटे रहते थे | 
मत भेद होने पर बड़े से बड़े विद्वान्‌ को उल्लू और गधा 
की उपाथियों से अक्षत कर देना उनके लिए एक 
साधारण घात थी । 

जिस दिन बारात बिदा हुईं उस दिन मैंने ईश्वर 
को धन्यवाद दिया । घर आया तो दो दिन तक रात 
को स्व में शाख्राथ, उपदेश और व्याख्यान ही सुनता 
रहा। Val बारात से भगवान्‌ बचावे। बारात थी at 
व्याख्यानदाताओं और उपदेशकों का अखाड़ा | रानीमत 
यही हुई कि लात-जूता नहीं चल्ा। 

अब जब कभी किसी बारात में जाउँगा तो पहले 
यह पूछ लूँगा कि आयंसमाजियों की बारात तो नहीं 
है? यदि आर्यसमाजियों की बारात हुईं तो कास्टर- 
झॉयल पीकर पड़ा रहूँगा । यह ASAT है, परन्तु बारात 
भूल कर भी न AAT | भवदीय, 

विज्ञयानन्द्‌ ( दुबे ज्ञी ) 
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a AI. कमरे में ज़मीन पर पड़ा हुआ मारे परे- 
शानी के सर धुन रहा था। उस पर श्रीमती 

जी की याद ने और भी बेचैन कर wat था, क्योंकि 
परेशानी ही में परेशानी अददा कर सताती है। जी में 
यही आता था कि उस maga gaa के आने के 
पहले ही जान दे दूँ। इतने में द्वार Gar और कोई 
खटएट करता हुआ मेरे पास आया | उसके बाद चिज्ञाने 
ह्गा--बिउजनाथय ! अरे ! ओ Rsa! sat 
गिया रे? ह 

बाहर से आवाज्ञ छाइ- क्या हुक्म है सरदार 
साहब ? 

मैंने डरते-डरते कनखियों से ऊपर ताका तो देखा 
वही नीचे वाला दृढ़ियल्ल दरवाज़े की तरफ़ सुँइ करके 
बड़बड़ा रहा है-अरे ! यह शुशरी तो आंधी पड़ी है रे। 
दँगड़ी-लूली है क्या? 

बाहर से वैजनाथ ने जवाब दिया--नहीं हुजूर, 


अभी नई-नवेली है । हम लोगों तक से पर्दा करती है। 
झापकी दाढ़ी से डर गईं होगी । 


दढ़ियल-दाढ़ी से डर गई ? आहाहाइ। ! दाढ़ी तो 
मर्दों का हुस्ण है। बिना ara का चेहरा segs सा 
लगता है | तबी तो हम लोग कब्बी बाल नहीं कराता । 
झगर कटावे तो सब सरदार लोग हमारा मुँह पर थूक 
कर हमारा साफ़ा उताइ लेगा | समझा जाणो ? ga- 
लिए at इदिड को आ । डर मत। 

यह कहता हुआ वह मेरी तरफ़ बढ़ा । मगर AR- 
यत हो गई कि मेरे चुप रहने से वह फिर पलट कर 
दरवाज़े एर गया--अरे ! बिज्जनाथञ्र ! ये तो aad 
नहीं | गँगी-बेहड़ी तो नहीं डे ? 

बाहर से बेजनाथ बोला--नहीं जनाब ! अभी कैसे 
बोलेगी ? शर्माती होगी । 

दृदियल--आयँ ? Raa करती है? ये कहो। 
यरी जाण मेरे से दिजाब क्यूँ ? वह शेर नहीं सुणा कि 
“Rar नौउड़ साँडाँ wa माणद; wa ding, नमी 
mwa, नमी माणद।” शायर का क्रौल है। और 
क्या ? हिजाब मत करो । थूथण हटाकर अपणा चेहड़ा 
दिखाओ | 
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यह कह कर वह मेरे पास आया शर मेरी घुँघट 
हटाने लगा। मगर मैंने we उसे दोनों हाथों से और 
भी कस कर दवा खिया । वह भाग कर फिर दरवाज़े पर 
हो रहा। और उसी तरह बमकने लगा--अरे ! fast 
नाथग्र, यह अपणा थूथण नहीं हाती । ज्ञरूर काणी- 


- कुथडी होगी, तड्बी । 


बैजनाथ बाहर झर्ला पड़ा । सुँझज्ञा कर बोला-- 
अच्छा, तो आप तशरीफ़ ले आहए। अपने घर का 
रास्ता कीजिए । वाइ ! अच्छे मिळे । 

दढ़ियल -झबी क्य जाए ? चार बजे पिज्ञाब को 
गडी जाती है तब मियाँ बीबी इकडे जाएगा । 


बाहर ही से वैजनाथ ने फिर sia जमाई- जी 


नहीं, आपका हाल मालूम होगया | Tat वक्त ऐसे ही 
कोई न कोई ऐज लगाकर आप धता बताएँगे। आपका 
कौन एतबार ? 

दृढ़ियल्ल-नहीं जी। मेरे को Mew Ma सरत 
ज़रूरत है। खान्दान में एक बी gmg नहीं है । गुरू 
सौगन्ध। में इसको ळे जाउँगा । छोडुँगा नहीं ! चाहे 
जितणे टके aga करने VE । 

“तब आप men क्यों परेशान करते हैं ? चलते 
वक्त पुकारिएगा ।?--इतना कहकर बैजनाथ ने द्रवाज्ञा 


खींच कर बाहर से कुण्डी चढ़ादी। और में हवाय! 
हाय ! इस जोर्‌ के मरभुखे के साथ अकेला छोड़ दिया 


( ४८१ पृष्ठ का शेषांश ) 
उतना ही अधिकार है जितना मुझ पर आपका | 
फिर मै RQ देख सकती हैँ कि आप दूसरी 
स्त्रियों से प्रेम कर, इससे कया मेरी नाक नहीं 
कटती ? 

पति-देचता लज्जित होकर अपनी स्त्री के पैरों 
पर गिर पड़े, स्त्री ने उन्हे उठा कर गले से लगा 
लिया । फिर वे कभी पृथक्‌ नहीं हुए | यह गरे 
के माईथान मोहल्ले की एक सत्य घटना है। 
आज तक पति-पत्नी जीवित हैं और पारिवारिक 
सुखो का उपभोग कर रहे है । 

कहने का सारांश यह MAA THT का कौतुक 
भी कभी बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है | 
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गया। उस पर कब उसने Fs से सिगार फेंक कर अपनी 
जेब से 'हिस्की' का अद्धा निकाला तब तो मेरे होश 
उड़ गए। क्योंकि HA एक बड़े डॉक्टर से सुना था कि 
सब शराबों से ज़्यादा ह्विस्की में शेतानी की आग होती 
है। इसीलिए जब बदमाशी की.उम्र जवाब दे देती है 
तब शोक्नीच wat इसकी शीशियाँ जेब में रखकर चलते 


हैं । एक तो यह कमबख्त योंही जाँगलूस, उस पर जहाँ 


इसकी गमी पहुँची agi तो यह फिर बिल्कुल बन्दर ही 
हो जायया । मगर जब Waal में सर पड़ गया तो डर- 
कर कर TAG का इन्तज्ञार करना महज़ बेवक़फ़ी नहीं, 
तो है क्या? जो कुछ करना-घरना हो, पहले ही 
करना चाहिए i इसलिए सुनासिब यही मालूम हुआ कि 
इसकी बोतल किसी तरकीब से उड़ेख दूँ, ताकि इसमें 
कुछ तो आदमियत बनी रहे। तभी मेरी चालबाजी 
कुछ काम दे सकती है । क्योंकि मैंने इतनी देर में सोच 
लिया था कि जब औरत का भेस बनाया है, तब उन्हीं 
कोगों की तरह अब जाल, सकर, wla और उनकी 
पेटेण्ट ( ख़ास ) बहानेवाज्ञी भी अख्तियार करूँ तभी 
इससे पिण्ड छूटने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए 
जैसे ही उसने आकर मेरा हाथ पकड़ा, वैते ही हाथ 
सरक कर में चिज्चाया- अरे ! मरी ! हाँ-हाँ, ga आज ~ 
सत Zar | 

चहृ-क्यूँ ? 

H—AZ पेट में दर्द है, जैसे कोई छुरा भोंक रहा है। 

वइ--अच्छा, तो चल ME पर साइ हूँ । 

मैं--नहीं-नहीं, आजकल चारपाई पर नहीं az 
सकती । तभी तो ज़मीन पर बैठी हुँ । अलग इटो जी। 
फिर नहीं मानते । 


वह--क्यू ? क्या we खाएशी ? 

में-नहीं तो अपना नेम-घर्म छोड़ दूँ? कह तो 
दिया, पेट में ददं है ! om! इर महीने ये चार दिन हमारे 
बड़े सङ्कट के होते हैं। 

वह--तो फिर साइने क्यूँ नहीं देती ? 

मैं--श्चजब आदमो हो । में इच दिनों भज्ञा किसी 
के छूने क्राबिल हुँ । अरे! बाप रे! टीस मार रहा है। 
ज़रा वह बोतल तो इधर बढ़ाना ! पेट पर घुमाउँगी । 

वह--अच्छा अब्बी देता है। 

ग़ज़ब हो गया। मैंने बोतल माँगी थी शराब 


उड़ेलने के लिए, मगर उस जङ्गली ने उसे qa देने के 
पहले उसका काग खोल कर उसे wz मुँह से छगा 
लिया । जब तक में कुछ कहूँ तब तक वह एक तिहाई 
शराब बिना पानी मिलाए एक साँस में गटक गया | अब 
उसका फेकता न फेंकना दोनों बेकार था। क्योंकि sa 
Bara बनाने के fae उसके पेट में काफ़ी सामान पहुँच 
गवा । उसने आँख मटका ओर Fatt चटका कर 
कहा--मत TIFT! इसे ख़तम करचे तो देता है। 

एकाएक WA एक बात याद आगई। मैंने किसी 
किताब में पढ़ा था कि अगर शराब में fame का 
तम्बाकू या उसकी राख er दी जाय तो वह बड़ी ast 
बेहोशी की दवा बन जाती है। इसलिए जैसे ही वह 
बोतल फिर सुँ से लगाने चला वैसे ही में एकाएक 
चिल्ला कर ज़मीन पर मछली की तरह तड़पने लगा । 
आर लोटते हुए उसके फेके हुए सियार के टुकड़े को 
चुपचाप उडा कर हाथ में मलने लगा । उसने dtaa 
कर मेरे पास आकर पुा-की होया नी? 


मैं--हाय ! बाप रे बाप! भिड़ ने काट खाया। 
वह है वह । वह देखो तुम्हारे पाजामे में घुस गई । 

वह GIST उठा । झट ज़मीन पर बोतल रख कर 
जददी-जल्दी अपने कपड़े उतार कर फेंकने लगा । इख 
बीच में ga शराब में सिगार की डुकनी frat देने का 
मौङ्रा fra गया । जाँघिया छोड़ कर उसने अपने सब 
कपड़े उतार दिए । फिर भी उसे चैन नहीं आया । चइ 
उसको भो झाड, कर देखने के लिए सेहन में गया। वहाँ 
उसके कानों में इवा जो gat तो नशा ने अपना गहरा 
रङ्ग जमाया | क्योंकि जब वह कमरे में फिर आया तो 
उसके पेर डगमगाने बगे और वह घम से चारपाई पर 
बैठ गया, और पास से बोतल उडा कर मज़ें-मज़े उसे 
पीता हुआ आये-बायँ-शार्य बकने att) थोड़ी देर के 
बाद उसळे हाथ से बोतल छूट गई और वह Saal- 
Saar चारपाई पर गिर पड़ा । 


उसके कपड़े ज्यों के त्यों अभी तक ज़मीन पर पड़े. 


हुए थे। मैंने उन्हें बेघड़क पहन लिया और अपनी 
साड़ी उसे किसी तरह saaga कर पहदनाई। उसके 
arg sau निकाल कर उसकी दाढ़ी और मूळे amaz 
al) उसके सर पर के बाल के बन्धन को भी खोल कर 
उसके areal पर awe फैला दीं, ताकि देखने वाले को 


[ ad ७, खणड २, संख्या ४ 


वह बिलकुल औरत मालूम हो । तब मैंने अपनी चोली 
से भेस बदलने वाले सामान से अपना चेहरा उसी की 
तरह दृदियल बनाया इसमें उसकी दाढ़ी के बालों की 
भी agg लेनी पड़ी । इतने ही कामों में बहुत वक्त लग 
गया | उस पर दाढ़ी बनाते वक्त उसके चेहरे पर जो GA 


q लगाना पड़ा था इससे उसके दिमाग में कुछ 


suse भी पहुँच चुकी थी । इसलिए ae कम्बऱ्त अब 
कुनसुनाने लगा । उस पर मुसीबत यह कि बाहर से 
दरवाज़ा बन्द था। अगर कहीं यह मेरे यहाँ से निकल 
भागने के पहले ही होश में आगया तो हाय ! फिर में 
कहीं का न रहूँगा। at! लालटेन मद्धिम करके किसी 


तरह मैंने दिल कड़ा किया झर जाकर दरवाज़ा भइ- 


भड़ाने am | क्योंकि उम्मीद थी कि चौकीदारी के fare 
शायद कोई सीढ़ियों पर हो । मेरा ata सही निकला । 
बाहर की कुण्डी खुली, ओर क्रिस्मत से हमारे बाबा ही 
सामने दिखाई पड़े । 


मैंने तुरन्त भारी आवाज़ में पूछा-बिजनाथश्च 


कहाँ है ? 


बाबा सचमुच gÈ अपना दामाद समरे | क्योंकि 
मेरे पीछे रोशनी होने के कारण उसकी चमक से वह 
मेरी सूरत ठीक तौर से देख न सके । गड़बड़ा कर लगे 
अपनी सफ़ाई देने--बैजनाथ तो नीचे वाले कमरे में सो 
रहा है। मगर मुझे चेन कहाँ। बिटिया की ममता के 
मारे नींद हराम है। न रहा गया तो अभी टेकते-टेकते 
यहाँ आया ही था कि आपने fears भड्भडाया | 

मैं--भच्छा, तो उससे अगर मिलना हो तो जाकर 
fra लो, क्योंकि वह जाने के लिए राज़ी है । तब तक 
में बिज्जनाथ को जगाता हूँ । 

बाबा--क्या aaga वह जाने के लिए राज़ी है? 

मैं-हाँ जी, तबी तो वह हमारे साथ खूब शराब 
पीकर अब बेखबर सो रही है । वह देखो । 

aaraa बिल्कुल बेखबर है? ठीक कहिए | 
बेख़बर है ? सचमुच ? 

मैं-तुसी जाकर देख न लो । 

बाबा--अच्छा, तो आप वैजनाथ के पाख चलिए । 
उसी नीचे वाली कोटरी में है जिसकी रोशनी सीढ़ियों 
पर था रही है । जब तक में एक नज़र बिटिया को देख 
@ | क्या करूँ, ममता नहीं सब्र करने देती । 
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यही तो मैं चाइता था। में बाहर निकला और 
वह भीतर गए । हज़रत खुद ही दरवाज्ञा भेड़ कर चार- 
पाईं की तरफ़ लपके और जाते ही “अरी मेरी मैना, अरी 
मेरी कबूतरी” कहते हुए अपने दामाद की बग़ल में लेट 
गए । क्योंकि दरवाज्ञा ठीक तोर से न भिड्ने के कारण 
उसकी दरार से भीतर का तमाशा मुझे wa दिखाई दे 
रहा था। इतने सें उनकी कबूतरी sia कर बोली-- 
कूण है ? जाणाँ १ 

में झट बाहर को BUS लगाकर नीचे उतरा। रास्ते 


में दोमड्ज़िले की कोटरी की भी pelle चढ़ाता गया | 


१७ 
दो महीने तक में कई जगह घूम-घू मकर अपने दिन 


` काटसा रहा | सगर औरत बनने की फिर कभी हिम्मत 


न की | सरदार साहब के कोट p= 
की जेब में सुझे १८०) रुपए | 
के नोट मिले थे। यह ईश्वर 
की देन थी। क्यों न हो, 
ईश्वर जब देते हैं तब छप्पर 
फाडू के । मैंने भी इन रुपयों 
को अपनाने में कोई gue 
न समझी, क्योंकि यह मेरी ; 
कारगुज्ञारी की कमाई थी। यही मेरे बाबा मुझे बेच 
कर लेते। और यही मैंने उल्टे उन्हें बेच कर पाया । 
रहा सरदार साहब का मामला, उनकी तक़दीर में 
औरत के aga geet ae लिखा था तो मेरा क़सूर 
क्या ? इन्हीं रुपयों की बदौलत ख़ूब चेन से इतने दिन 
बीते, वरना भूखों मर जाता | मगर ससुर-दामाद 
में निबटी कैसी, और उस नरक-कुणड के कीड़े अपने- 
waa नाबदानों से निकले कैसे, ओर सरदार साहब का 
बन्द्रनुमा चेइरा कभी अपनी बिरादरी के wal को 
दिखाने क्राबिल हुआ या नहीं, मुझे इन बातों का आज 
तक पता न चला। , 

में रोज़ ही अख़बार में वद्दी विज्ञापन Fst करता था 
जिसको देख कर घर जाने का रास्ता में साफ़ समझता | 
मगर जिस अख़बार में वह विज्ञापन निकलने वाला था 
gà वही नहीं मित्रा इश्वर जाने सम्पादक जी सो गए 
थे या उन जगहों पर वह अख़बार ही नहीं आता था । 
झाख़िर एक दिन पन्सारी की gar से शक्कर ख़रीदा 


लतखोरी लाल की शुरू ओर | 
आगे को कम्चस्तियाँ पुस्तक-खूप में 
देखिए । शीघ्र ही ‘ate’ कार्यालय 
द्वारा प्रकाशित होने वाली है । 
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तो उसके कागज में एकाएक वही विज्ञापन देखा। 
फिर क्या था, मारे ख़ुशी के मैं और मेरा fea, दोनों 
aiai sga पड़े। श्रीमती जी से मिलने के लिए 
ऐसा बेताब हुआ कि सर पर पाँव रख के उही वक्त घर . 
रवाना हुआ । बासी भात में भी अज्ञामियाँ का साझा ? 
अब उनसे ga मिलने में क्या खटका रह गया । जिल 
तरह से में उनसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, geut 
रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, उसी तरह से वह भी बेचारी मेरे 
बिए ज़रूर इन्तज्ञार करती होंगी आर बड़ी बेचैनी से । 
क्योंकि इन दिनों एक उपन्यास में पढ़ा था कि औरतें 
ऊपर से चाहे जैशी बनें, सगर उनके भीतर उनका fea 
बड़ा ही कोमल होता है। इसलिए अब ga विश्वा 


हो गया था कि हमारी श्रीमती जी भी ख़ाली उपर ही 


बनावट और एंड के मारे। 
मगर अन्दर वह ज़रूर ही 
gama होंगी । बस यही 
सोच कर रास्ते सर मेरे 
सन्सूबे क्रदम-क्रदम पर RW- 
aq देते जाते Ql ww 
ae कर अपने भावी मिलन के 
आनन्द में में मस्त हो जाता था । क्योंकि Gast मुसी 
agi झेलने के बाइ जो प्रेम-मिलन हो तो उसके ay 
का हाय! फिर क्या पूछना है। इसी तरह लाखों 
अरमानों और हज़ारों उम्मीदों से बालब भरा घर 
पहुँचा | 

मगर अरे !! 

घर का कोना-कोना Ss डाला | भ्रण्डारख़ानां, 
THI, TATA, बल्कि लोटा देके तीन gA 
qam तक भी हो आया। मगर न जाने कहाँ वह 
छिप गई कि मेरे लाख सर sa पर सी वह सुमे 
कहीं नहीं fast i अरी श्रीमती जी कहाँ हो ? ईश्वर 
के लिए ज़रा कहीं से बोल दो, ताकि दिल में कुछ तो 
ढाढस बधे | 

मैंने डरते-डरते चुपके से नौकरानी से पूछा | बस 


से रूखी हैं । वह भी शान, 


कल्नेजे में andà’ होगया । sw! बेमौत मर 


( शेषमैटर ५०५ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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[ सम्पादक श्री० किरणकुमार ga- १ 
'पाध्याय ( नीलू बाबू ) ] देशु-प्रल र, ३ ताल 


स्थायी--ल्ावन की घरा कारी-कारी छाए | 
शीतल पवन चलत पुरवाई, 
-कोयल HEHE शोर मचाण ॥ 


अन्तरा--दामिनि दमके, बिजली चमके, 
AAT घन घोर बरसत AAs, 
ऐसे समय कलु नीको न लागे, 
शयामल रूप सदा मन AIT ॥ 
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ऐमेजन की घाटी में इतने बड़े-बड़े मकडे पाए गए ईं जो 
अपने जालों में चिड़ियों को फँसाते हैं और उन्हें समूचे का 
समूचा निगल जाते हैं । 
us 
यूरोप में एक ऐसी घडी बनाई गई है जो केबल लकडी 
की दी बनी हुई है । इसमें १८ डायल हैं जिनमें संसार के 
प्रसिद्ध-प्रसिद् १८ शहरों का समत्र बंतज्ञाया जाता है | इस 
घडी को बनाने में २३ वर्ष लगे हैं | 
ne 
जापानियों ने मनुष्य के सिर के बालों के ae बनाना 
शुरू कर दिया दै । जापानी feat के बाल लम्बे, शुनहरे, 
चमकदार और चिकने होते हैं । अमेरिका और फ्रान्स में इन 
केशों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हें और उनके बने 
हुए कपड़ों का भी अच्छा मान है । 
8 
फ्रान्स के क्रिस्टल पेलेस में ९क ऐसा ताला है, जिसम सब 


मिलाकर ३६,७४,३८५ पुजै हे । इस ताले को बन्द करने 


में ल्युएट को चार ada लगे थे | हेनरी ने इसको १२० दिनों 
में खोला था । 
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© 
वाटरलू चेम्बर ( इंगलैयड ) के विणडसर केसल में, जो 
दरी ( फश ) Rad हुई है उसका वजन करीब ५४३६ मन है । 
वह ८० फीट लम्बी और ४० फीट चौडी है । थह दरी भागे 
में बुनी गई थी और उसके बुनने में सात व्ष at थे । उसे नीते 
लाकर झाडने में ६० मनुष्यों की आवश्यकता दोती है । 
94 

लण्डन के एक मकान में १,००,००० शीशे लगे हुए RI 
इन सब शीशों की लम्बाई मिलाकर २४२ मील होती है । 
यदि यह सब शीशे खेतों में बिछाए जायेँ तो २५ एकड़ भूमि में 
शीशे का फूर्श हो जाथगा । 

ne 

फौलाद की एक ऐसी पोशाक बनकर तैयार हुईं है, जिल 
पर गोली असर नहीं करती, उस पर गोली लगकर चपटी दो 
जाती है । इसकी मोटाई केवल ३6 इच्च है और वज़न में यह 
aiaa की बनी होने पर भी केवल पौने दो सेर है । 
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ब्रिटिश-राज्य में सबसे बडी घड़ी aaa के mee बैक 
के घण्टाघर में लगी है। इस घडी का व्यास आठ गज दो 
फीट है । 


जैन-लग़ाज की घृणित दशा 


जिस जैन-समाज़ ने एक बार भारत के Fad हुए 

घर्म को बचाया था, वही जेन-समाज स्वयं पाप का 
दामन पकड़ कर आज पतन के रास्ते पर चज्ज रहा है। 
अहमदनगर ज़िले में झाडी तालुक़ा के Wala नामक 
गाँव में दुर्गीवाई नाम की एक बीसा ओसवाल जाति की 
१८ वर्षीया कुमारी कन्या के गभं रह गया था। इस 
कन्या ने पण्ठरपुर के आश्रम में एक बालक को जन्म 
दिया है इस कारण इस कन्या का विवाह नहीं हो रहा 
है। दुर्गाबाई के साथ उसके सम्बन्धियों का TATA 
RaRa बढ़ता जा रहा है; पर TABI उद्धार करने की 
न्ता किसी को नहीं ! थोड़े दिन पडले दुर्गीबाई ने 
अत्यन्त eal होकर अपनी माँ से किसी योग्य वर के 
साथ अपना दिवाइ कर देने की प्रार्थना की, पर पिता- 
माता ने असहाय बाक्षिका की प्रार्थना पर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया । क्या ये मूर्ख माता-पिता प्रकारान्तर 
से अपनी कन्या को धमे-श्रष्ट और Saat बनने के 
लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं? faa समय ढुर्गोबाई 
गुण्डों के जाल में फँस कर अपनी कुछ-मर्यादा खो 
Sad उस ana जन-जाति की लम्बी नाक कहाँ रह 
जायगी ? क्या किसी भी जैन-युवक में इस कन्या का 
पाणिग्रहण करके इसके जीवन की रत्ता करने का सामर्थ्य 


नहीं है? 
3 % % 


विवाह या मृत्यु ? 

चस्पारन fra के आम बखरी, पो० पताही का 
रहने वाला मून पाण्डे नामक ७० वर्ष का बूढा ATA 
= वर्ष की एक कन्या से Bw से शादी कर लेवा चाइता 
ati उसने कन्या के पिता कुलदीप तिवारी ग्राम 
शाइपुर, ज़िला सु्जप्रररपुर को दो eww की Val 
देकर राज़ी कर लिया था। लड़की की HA और फूफा 
ने केवल खौ रुपए के प्रलोभन में पड़ कर दलाल का 
काम किया और छड़की के mahar से मिल कर 
मरणासन्न sees साथ उसकी शादी ठीक कर दी। 
जिस दिन माता-पिता की करता, फूफा-फूफी की अर्थ- 
लोलुपता और बुडढे की कामुकता की असि में बालिका 
की आहुति दी जाने वाली थी, उस दिन यह ख़बर स्था- 
नीय ग्राम-सुधार-खमिति के उत्साही अन्त्री ्री० कपिल्- 
देव नारायण सिंह जी को लगी। वे उसी चण कुछ 
नवयुतकों के साथ ब्राह्मण के घर पर दौड़े गए । उसे 
बहुत समझाया-बुझाया, अलुनय-विनय किया; पर 
उस पापी ब्राह्मण ने एङ न सुनी । अन्त में इस पापा- 
चरण को रोकने के लिए नवयुवकों ने अपने प्राणों की 
बाज़ी लगा देने का निश्चय कर खिया । ठीक विदाइ के 
अवसर पर यह वीर-मण्डखी बाह्मण के दरवाज़े पर 
जा डरी और घोषणा कर दिया कि चाहे इमारे प्राण 
अले ही चले जाये, पर हम जीते जी यह अनर्थ न होने 
देंगे। ये वीर सारी रात घरना दिए बैठे रहे । अन्त में 


NSA, १६२६ ] 


विवश होकर gee बाझण ने रात में तीन बजे के लगभग 
आकर कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, किन्तु लड़ळी के 
माता-पिता से मेरे दो हज़ार रुपए वापस “करा दिए 
ar | समिति के मन्त्री ने vas रुपए वापस Rat दिए 
और जो उसने शादी की तैयारी में ९६ रुपए ad किए 
थे, उन्हें भी उसे देने का प्रबन्ध कर दिया। नवयुवको 
के इस उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाय सब थोड़ी 
है 188 ही नवयुवकों के भरोसे ged भारत की आँखों 
में आशा की चण ज्योति अब भी विद्यमान है | 


ह क % 
Í भोग की चिता 


अमेरिका ने अपनी भौतिक सभ्यता के लुभावने 
मासाद्‌ के भीतर भोग की चिता aafia कर wai है। 
इस चिता में उसके मन की शान्ति, उसके शरीर का 
सुख ओर उसकी सांसारिक सम्पन्नता सबका सर्वनाश 
हो रहा है । शिक्कागो में गत १४ एप्रिल को १६ साल 
के एक लड़के ने मोटर Gas हुए अपनी जान खो दी । 
इलका कारण यह बताया गया कि वह रात भर शराब 
पीकर नाचता रहा था। इस घटना के सिद्सिल्षे में ve 
age-agfeal के माँ-बाप असावधानी के अभियोग में 
गिरफ्तार हुए थे। fia अदालत में यह मुक्रदमा पेश 
हुआ था, उसको जूरी सें कई कॉलेजों के प्रोफ़ेसर तथा 
अनेक विद्वान्‌ शामिल थे। उनके सामने स्कूल की az- 
feat ने बयान देते हुए कहा कि हमें अपनी हर पारी 
में रात के दो बजे तक शराब पीने की आदत पड़ गई 
है। आजकल इसमें से इर एक लड़की पार्टी में अपने 
साथ एक दोतल शराब जे जाती है। जो लड़की शराब 
नहीं पीती उसे दुबारा पार्टी में शामिल होने की इजा- 
जत नहीं मिलती ! जूरी ने Aaa देते हुए कहा कि 
लड़के की सत्यु की ज़िम्मेदारी माँ-बाप पर है । नवयुवको 
की वर्तमान ख़तरनाक चाल-चलन के लिए उनके akan 
क Sl २३ दस्पतियों को जुर्माने की सजा इई 
ओर दो जेल भेजे गए । जब तक पश्चिमी देश इन्द्रिय- 
सुख को जीवन का आदर्श बना कर waa तब तक 
माँ-बाप के इज़ार चेश करने पर भी वहाँ के युवक इस 
प्रकार के कामों से नहीं रोके जा सकते । 
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asara की विफलता 


ब्रिटिश पार्लामेण्ट के बिगत चुनाव में खी-वोररों ने 
बड़े उत्साह से भाग लिया था। बहुत से उम्मीदवारों 
का भाग्य ख्रीन्‍चोटरों की कपा पर ही निर्भर था। उन 
लोगों के इस व्यापक प्रभाव ने बहुत से उम्मीदवारों को 
सुतीबत में फँसा दिया था । इप्सविच के निर्वाचन-क्षेत्र 
से सर जॉन गनजोनी ढुक्रियानूसी दख के उम्मीदवार थे | 
सर जॉन अभी अविवाहित और नवयुवक हैं । ईश्वर ने 
उन्हें रङ्ग-रूप भी अच्छा दिया है । एक पत्र-प्रतिनिधि 
को इससे पहले Ma चुनाव का अपना अनुभव बताते 
हुए उन्होंने कहा था कि झुरे वोट प्रास करने के लिए 
gaha के हर नाई की दूकान में हजामत बनवानी 
पड़ी थी । इर होटल में नमूने की शराब चखनी पड़ी थी 
अर हर शहर की लगभग इर ख़ूबसूरत लड़की को चूमना 
पड़ा था। इस बार के चुनाव में सर जॉन के निर्वाचन: 
क्षेत्र से २८ हज़ार औरतों को वोट देने का अधिकार थां। 
यह पूछने पर छि सर जॉन इस चुनाव में क्या करेंगे, 
उन्होंने जवाब दिया था कि में यथाशक्ति कोशिश कर . 
रहा हूँ । यह घटना एक सांथ ही वर्तमान चुनावों की 
निरर्थकता और पाश्चात्य सभ्यता का खोखलापन दोनों 
को प्रत्यक्ष इर देती है ! 


॥ $ ॥ 
बासन्ती शक्ति-प्रन्द्र 


श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस पहले राष्ट्रीय नेता हैं 
जिन्होंने amaga के प्रश्न को राष्ट्रीय जागृति के 
आन्दोलन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बोस महोदय 
बङ्गाल के जिस नगर या गाँव में जाते हैं, वहीं के ळोगों . 
को समाज-सुधार का सन्देश सुना कर उनमें स्थायी 
जागृति का सञ्चार कर देते हैं । भीथुत बोस के नेतृत्व में 
aga की जो सर्वाङ्गीन उन्नति हो रही है, वह भारत के 
सभी प्रान्तों के लिए स्पद्धो और अजुकरण की वस्तु 
हवै। गत १ ली Gare को श्रीयुत बोस की अध्यक्षता में 
SARA के कालीघार ge में लड़कियों की व्यायामः 
शाला “बासन्ती शक्ति-मन्दिर” की स्थापना बड़ी धूमः 
घाम से ggi उत्सव के आरम्भ में चारणियों की 
सी पोशाक पहनी हुईं लड़कियों ने बङ्गाल के नाठ्य< 
asg स्वर्गीय द्विजेल्दल्लाल राय रचित “सेवाड पहाड” 


का गीत गाया। इसके बाद छोटी-छोटी बड्कियाँ ने 
“शक्ति-सन्दिर” नामक छोटा सा नाटक खेल कर मन्दिर 
का आदर्श प्रकट किया। फिर लड़कियों ने लाठी, 
तलवार, ख़ब्जर आदि चलाने ,में अपनी दक्षता का 
प्रदर्शन किया। उपस्थित जन-समूह लड़कियों की फुती 
आर कुशलता देख कर Bra होगया था। मन्दिर की 
संयुक्त-मन्त्रिणी श्रीमती प्रीतिलता घोष ने बताया कि 
दक्षिण कलकत्ता सेवक-समिति के उत्साही मन्त्री को 
सहायता छे कालीघाट में छोटी-छोटी लड़कियों के faq 
कसरत का एक स्कूल खोला गया है । दिगेन बाबू बड़- 
कियों को लाठी, तलवार और ख़ञ्जर चलाना सिखाते 
Zi दो मास से यह मन्दिर कालीघाट की FG उत्साही 
महिलाओं द्वारा सञ्चालित हो रहा है। आज उसका 
नियमित रूप से उद्घाटन हुआ है। श्रीयुत सुभाषचन्द्र 
बोस ने व्यायामशाला खोलने के faa स्त्रियों को बहुत 
शाबाशी दी और कहा कि जब तक feat अपनी रक्षा 
करना आप नहीं सीखेंगी--जब तक खियाँ देश के सामने 
शक्ति के रूप में नहीं खड़ी होंगी--तब तक राष्ट्रीय 
आन्दोलन RRE न होगा | 
$ $ a 
कायरुथ-ज्ञाति में विधवा-विवाह 


देश के ल्लिए यह बड़े दुःख की बात है कि कायस्थों 
की शित्तित जाति भी समाज-सुधार के मामले में अभी 
तक अशिक्षित जातियों के भी पीछे पड़ी हुईं है। पढ़े- 
लिखे कायस्थ-नवयुवकों को अपनी जाति के चरित्र से यह 
qag शीघ्र से शीघ्र मिटा देना चाहिए। gaga- 
निवासी ate बाँकेबिहारी वर्मा ने विधवा-विवाह करके 
वास्तव में समाज-सुधार के चेत्र में बड़ा ही प्रशंसनीय 
काम किया है । उनका विवाह बनारस हिन्दू-युनिवसिटी 
के चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर एम० gao वर्मा की 
बिधवा बहिन श्रीमती बच्मीदेवी के साथ गत १३ 
जुलाई को सानन्द सम्पन्न हो गया। बाबू बाँकेबिहारी 
सकसेना (दूसरे) कायस्थ हैं और श्रीमती aA 
भरनारार कायस्थ । इस दम्पति ने न aaa विधवा- 
विवाह किया है, ae अन्तर-उपजातीय विवाह के 
निषेध का भी उत्ल्लद्धन करके कायस्थ-युवकों और ga- 
तियों के सामने एक अनुकरणीय aaa उपस्थित किया 
है। इस विवाह को सम्पन्न कराने का श्रेय लखनऊ की 
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हिन्दू-विधवा-सुधार-ससिति ( Hindu Widow Reform 
League) को है । 
बट $ * 
स्त्री के अपमान का समुचित दण्ड 
रङ्गपुर (बङ्गाल) के सेशन्स जज के इजलास में 
न्दूरी नाम की जत्रिय-विधवा पर एक सुसलमान- 
que का सिर काट लेने का अभियोग चल्न रहा था। 
मामला यह था कि कन्दूरी के पड़ोस में Nez मुहम्मद 
नाम का एक मुसलमान रहता था। कन्दूरी विधवा है 
आर उसकी झवस्था २७ वर्ष के लगभग है। रोल्टू ने 
उससे कई बार अनुचित प्रस्ताव किया, पर कन्दूरी ने 
बराबर Nez को खती-सुलभ दप के साथ फटकार दिया । 
एक दिन Vez ने नाराज़ होकर उसे यह धमकी दी कि 
वह उसे ज़बदंस्ती भगा ले जायगा और उसी रात को 
कन्दूरी को अकेली पाकर वह उसके घर में घुस पड़ा 
और उसे पकड़ने की चेष्टा करने wart कम्दूरी ने गुण्डे 
को मज्ञबूती से पकड़ कर ज़मीन पर दे मारा और किसी 
ay हथियार से उसका सिर लगभग asa अलग कर 
दिया। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और 
पुलिस के आने पर स्पष्ट शब्दों में सारा हाल्न कह दिया । 
जिस वीरस्व के साथ उसने पापी का बच किया था, 
उसी वीरस से उसने बध करने की बात भी स्वीकार 
कर ली । जिस समय मुक्रदमा चल रहा था, उस समय 
wg ने सेशन्स जज के सामने बयान दिया कि मैंने 
अपने सतीत्व और सम्मान की रचा के लिए गुणडे का 
बध किया और मैं प्रार्थना करती हुँ कि जज महोदय 
झर जूरीगण अपने अन्तःकरण की प्रेरणा और धमै 
के अनुसार न्याय करें। जूरी ने सवं-सम्मति से seed 
को निरपराध पाया और जज ने जूरी के निर्णय से ag- 
मत होकर कन्दूरी की वीरता तथा धर्म-म्रियता की प्रशंसा 
करते हुए उसे छोड़ दिया । 
3 % a 
समाज का अ्रञ्चिकुण्ड 
इलाहाबाद हाईकोट में बिबिया नाम की एक ठाकुर- 
विधवा पर अपने नवजात शिशु की हत्या करने का 
अपराध चल रहा था। समाज में प्रचलित कुप्रथाश्रों के 
कारण बिबिया की शादी दो या तीन साल की अवस्था 
में कर दी गई थी। उसकी अवस्था पाँच-छुः वर्ष की 
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होने के पहले ही पतिदेव स्वर्गधाम सिधार गए sat 
बादु बिबिया अपने पति के ही घर पर रह कर एक-एक 
करके वैधव्य के दिन काटने लगी fea समय उसको 
अवस्था लगभग बीस वर्ष की हुई, उस समय अपने 
पति के छोटे भाई से उसका अनुचित सम्बन्ध हो गया 
और उसके गर्भ रह गया । अभी तक sg का धर्म 
पूर्णतया सुरक्षित था, पर बालकोत्पत्ति की आशङ्का होते 
ही उनका धर्म महा सङ्कट में पड़ गया । गर्भपात कराने 
कें अनेक उपाय किए गए, पर॑ सब व्यर्थ सिद्ध हुए । 
एक दिन जब गभिणी बिबिया खेत में ढोर चरा रही 
थी, उस समय उसे प्रसव-पीड़ा मालूम हुईँ। उसके 
पास और भी कई चरवाहे बैठे हुए थे। बिबिया ने थोड़ी देर 
के लिए उन चरवाहों से हट जाने की प्रार्थना को, पर उन 
लोगों ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया । वह वहाँ 
से हट दुर कुछ ही गज्ञ के फ़ासले पर एक पेड़ के नीचे 
पहुँची थी कि उसे एक लड़का उत्पन्न हो गया । हम 
नहीं जानते कि जिस समय वह अपने मातृकरों से अपने 
नवजात पुत्र के लिए कबर खोद रही थी और जिस समय 
उसने अपने हदय के टुकड़े को क में दफ़ना दिया उस 
समय उसके हृदय में किन भावों का घात-प्रतिधात हो 
रहा होगा--वह किन मधुर शब्दों में हिन्दू-समाज की 
कल्याण-कामना कर रही होगी अथवा कैसे उत्तप्त शब्दों 


में हिन्दू-जाति के नाश के लिए भगवान्‌ की रुद्र-शक्ति का 


( vee पृष्ठ का शेषांश ) 


गया ! लुट गया ! तबाह होगया ! बरबाद होगया ! 
gia ! हाय ! मेरे सन्सूओं के सब अण्डे गन्दे होगए्‌ । 
मेरी AERTS जवानी पर एकदम सूखा बुढापा फट 
पड़ा !! अब क्या कहूँ अंपना सर ? वह तो अपने भाई 
के साथ कल दी अपने मायके सिधार रई । वाइ री 
श्रीमती जी वाह ! खूब अँगूठा दिखा कर गई । sw! 
तुस बाइर-भीतर इर तरफ़ वज्र ही वज्र निकलीं ! अरी 
निदंयी ! अरी बेद्दे! अरी ज्ञालिम! अरी हस्यारिन ! 
oe भई, कोई HEA मेरा Fe बन्द कर दो 
नहीं तो में अपनी श्रीमती जी को न जाने क्या-क्या कह 
डालूँगा। 
परदेश-खणड समाप्त 
a त्र क 
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HAA कर रही होगी । पर हम इतना अवश्य जानते 
हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभागिनी बिबिया को 
सन्तान-हत्या के अपराध में आजन्म कालेपानी की 
सज्ञा दे दी है। न्यायमूर्ति जजों से न तो पापी हिन्दू- 
समाज को दोषी ठहराते बना और न न्याय की इस 
झनर्थकारी हत्या से बचने के लिए अपने पदों का. 
त्याग करते ! इस बात का निर्णय हम सहृदय पाठकों 
पर ही छोड़ते हैं कि अभागिनी बिबिया अपराधिनी थी 
या अपराधी है वह समाज जो कोमल हृदया माताओं 
को बिबिया बनने के लिए बाध्य करता है अथवा वास्त- 
विक अपराध उस सरकार का है जो जान-बूझ कर ऐसे 
अत्याचारी समाज का समर्थन करती है ! 
$ नै क 
खियो का ब्यापार 


कुछ स्वार्थी लोगों ने विधवाओं और अनाथ स्त्रियों 
की रक्षा करने के नाम पर स्त्रियों का व्यापार आरम्भ 
कर दिया है। हाल ही दिल्ली में यह अफ़वाह गर्म थी 
कि दिल्ली के कुछु विधवाश्रम इस पाप-लीला में लिस हैं 
आर वे अधिक से अधिक क्रीमत लेकर लड़कियों को 
बेच दिया करते हैं । बहुत से समाज-सेवकों तथा पुलिस 
ने इन अपराधों को ge निकालने का प्रयत्न किया; पर 
aga दिनों तक कुछ भी पता न लगा । गत ७ जुलाई 
की रात में इन्द्रप्रस्थ-विधवाश्रम में दो atl के बड़े 
जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी । पड़ोस में 
रहने वालों को शङ्का होगई आर उन्होंने पुलिस को 
ख़बर दे दी । पुलिस ने आकर जाँच किया तो उसे दो 
हिन्दू-लड़कियाँ मिलीं । खड़कियों ने अपने बयान में 
कहा कि हमें धोखा देकर दिल्ली रेल्वे-स्टेशन से लाया 
गया है और ga yade आश्रम में रक्खी गई हैं । 
प्रत्येक देश-हितेषी का यह धर्म है कि वह समाज-सेवा के 
नाम पर किए जाने वाले इस प्रकार के कुकमों का 
अण्डाफोइ कर असहाय विधवाओं और अनाथ स्त्रियों 
को गुण्डों के जाल में फँसने से बचावें ! 
27 % & 
समाज-लेवक ध्यान दे 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक विवादास्पद 
aaa का निर्णय किया है। प्रत्येक समाज-लेवक को 
इस निर्णय पर ध्यान देना चाहिए। 
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gama wil नाम की एक हिन्दू-विधवा पति के 
मर जाने पर सुसलमान हो गई और उसने sega- 
रहमान नामक एक नवसुस्लिम से शादी कर af 
gamma wet के अपने हिन्दू-पति से तीन लड़कियाँ 
ut aga रहमान ने बढी लड़की के नाबालिग रहते 
ही उसकी शादी बब्चन नाम की एक वेश्या के लड़के से 
कर दी । पीछे बब्बन और अब्दुल रहमान में nagana 
हो गया और mega रहसान तथा उसकी स्त्री झपट्टा 
(अब wate बाँदी) ने asa से अपनी west 
वापस माँगी। दोनों दलों में झुक्रदमेबाज़ी हुईं जिसके 
फक्ष-स्वरुप जौनपुर के ज़िला जज ने लड़की को उसकी 
माँ अल्लाह aid, उसके सौतेले बाप अब्दुल रहमान 
आर बब्चन, तीनों के संरक्षण से हटा कर एक gaa- 
सानी झनाथालय में रख दिया । 


हाल में पण्डित जगन्नाथ पाण्डे ने अल्लाह बाँदी 
ओर mega रहमान के विरुद्ध अदालत में नालिश की 
अर यह दावा पेश किया fame बाँदी की तीनों 
लड़कियाँ, जो उसके हिन्दू-पति से उत्पन्न हुई थीं, उनके 
संरक्षण में रक्खी जार्यै, क्योंकि अब्दुल रहमान और 
अल्लाह बाँदी faaat होने के कारण उन लड़कियों के 
संरक्षक नहीं हो सकते । लड़कियाँ हिन्दू हैं और किसी 
हिन्दू के द्वारा ही उनका पालन-पोषण होना छाहिए। 
प्रतिवादियों ने इस दावे का विरोध करते हुए अदालत 
में बयान दिया कि लड़कियों के पिता के मरने के बाद 
से ही वे उनका पालन-पोषण करते आ रहे हैं और अब 
उन लड़कियों की शादी भी हो गई है। उनके वर्तमान 
संरक्षक उनके पति हैं। मातहत अदालत ने aai 


किया कि तीनों लड़कियाँ १० दिन के भीतर पण्डित 


जगन्नाथ पाण्डे के fage कर दी जायें d 

अब्दुल रहमान ने इस Baa के विरुद इलाहाबाद 
हाईकोर्ट में अपील की । Rea जगन्नाथ पाण्डेय की 
झोर से कहा गया कि भारतवष में क़ानून के अनुसार 
यह सिद्धान्त स्थिर हो गया है कि साधारण स्थिति में 
बच्चे का पाल्न-पोषण उस्चके पिता के धर्म के अनुसार 
ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब्दुल- 
रहमान ने बड़ी लड़की की शादी एक वेश्या के लड़के 
के साथ कर के इन बच्चों का संरक्षक होने में अपनी 
अयोग्यता साबित कर दी है । तीसरी बात यह है कि 


जिस समय अदालत में सुक़दमा चल रहां था, उस 
समय एक लड़को की शादी करके अब्दुल रहमान ने 
उस लड़की को अदालत के अधिकार से बाहर कर देने 
की चेश की है। इन प्रमाणों की सत्यता को स्वीकार 
करके हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान का दावा खारिज कर 
दिया और तीनों लड़कियों को पण्डित जगन्नाथ पाण्डे 
के हवाले कर देने का हुक्म दिया । प्रत्येक समाज-सेवक 
को इस फ़ेसल्ले के महत्व पर ध्यान देना चाहिए । 
% te करे 
खियाँ और सत्याग्रह 


बारदोली-सस्याग्रह की सफल्ता में स्त्रियों का बहुत 
अधिक हाथ रहा है। fadi के पूर्ण सहयोग के कारण 
ही बारदोली-सत्याग्रह सफल हो सका था । अब RET 
राष्ट्र के कुछ तालुक्रो ने भो बम्बई-सरकार की अन्धा- 
घुन्ध कर-बृद्धि की नीति से ag आकर सत्याग्रह करने 
का निश्चय किया है। बारदोदी-सत्याग्रह के ana 
नेता सरदार aga भाई पटेल ने महाराष्ट्र-खत्याअह 
की सहायता करने के लिए खियाँसे अपील की है। 
qa महोदय का कहना है कि गुजराती महिलाओं की 
भाँति महाराष्ट्र खियों को भी पुरुषों की बराबरी में 
कत्तेव्य-चेत्र में अवतीर्ण हो जाना चाहिए। जब तक 
महिलाएँ सहयोग नहीं करेंगी तब तक किसी भी कार्य- 
क्रम के सफल होने की बहुत कम आशा है । जब महि- 
लाएँ इस बात का अनुभव कर लेंगी कि दालुक़ों पर 
सङ्कट का AAT आगया है तभी घुरुष farra के 
साथ कन्धे से eer frat कर कार्य-च्षेत्र में खड़े होने 
र इढ्तापूर्वक कार्य करने के faq उत्साहित हो 
सकते हैं । amg, मह्ाराष्ट्रमड्लिाएँ अपनी गुजराती 
बहिनों से पीछे नहीं रहेंगी । 

ae a क 
ब्रिटिश-देवता की प्राणु-प्रतिष्ठा 

दिल्ली से प्रकाशित होने वाखे प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक 
“रियासत” के चायल्-स्थित विशेष सम्ब्राददाता ने ate 
२० जुलाई, १६२६ ई० के 'रियासत” में लिखा है कि 
महाराजा पटियाला अपने अपराधों को छिपाने और 
Sas दण्ड से बचने के लिए एक नई चाल चल्ने वाले 
हैं । उनकी स्कीम यह है कि ढाई are रुपयों की लागत 


अगस्त, १६२& ] 


से मोतीबाग Ga पटियाला के पास एक afer तैयार 
किया जाय जिसमें किसी देवी या देवता की जगह पर 
ब्रिटिश-खिह” की ata स्थापित की जाय और इस शेर 
के आस-पास आज तक के सभी वाइसरायों की छोटी- 
छोटी glaat बना कर weal जाये । मन्दिर तैयार हो 
जाने पर राज्य की थोर से हुक्म दिया जाय कि राज- 
परिवार के सभी आदमी, सभी राजकसमेचारी, ANER, 
ज़िल्लेदार, राज्य के ठेकेदार इत्यादि प्रति दिन प्रातःकाज 
इस सूति की पूजा करें और इस तरह भारतवर्ष में एक नए 
ब्रिटिश-देवता की प्रतिष्टा की जाय । कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि महाराजा पटियाला की यह स्कीम Afa- 
सरकार के प्रति उनकी राजभक्ति का परिणाम नहीं है, 
बल्कि aqata विपत्तियों से बचने का एक उपाय मात्र 
है। दुनिया जानती है कि महाराजा पटियाला को अपने 
aa से कितना प्रेम है और अपने इस नए देवता के 
प्रति वे कितनी श्रद्धा waa । महाराजा पटियाला यदि 
राजपूताने के रेज्जिडेण्ट के मेइतर की सूति बना कर पूजे 
या साच्चात्‌ मेहतर-देव का चरणोद्क पान करें तो कोई 
आश्रय की बात नहीं, किन्तु पटियाला की प्रजा इस निटिश- 
देवता के सामने सिर कुकावेगी, इसमें हमें सन्देह है । 
% a % 
et पिंजड़े a 

भारतवासियों का afta कहाँ तक पतित हो गया 
है, इसका थोड़ा सा पता निञ्चलिखित घटना से लगाया 
जा सकता है | भावनगर के अन्तर्गत सनखाना के एक 
धनी ज्ञमींदार ने अपनी स्त्री को दो बर्ष तक एक छोटे 
पिजड़े के भीतर बन्द करके रक्खा और sad बाद पाँच 
बर्ष तक ज्ञजीर से बाँच कर waaay के ANA जज 
के सामने बयान देते हुए ज्ञमीदार की पीड़ित स्त्री 
माङ्गीबाइ ने कहा कि faa पिजड़े में वह बन्द थी, वह 
केवल २३ फ्रीट चौड़ा था और उसी पिजडे के भीतर 
उसे सूखी रोटी के टुकड़े और प्रतिदिन ४० sia पानी 
पीने के लिए दिया जाता था । पिजड़े में बन्द होने के 
चार महीने बाद उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ। 
बच्चा भी उसके साथ पिजड़े में ही wear गया । दो 
साल जी कर बच्चा मर गया | इसके बाद वह पिजडे से 
निकाली गई और उसके हाथ-पाँव gale से कप दिए 


yos 


गए । इत अवस्था में खी पाँच वर्षे तक रक्खी गई | उसके 
पिता-माता को उसे नहीं देखने दिया जाता था । अन्त 
में भावनगर राज्य की पुलिस ने उसकी रक्षा की । जिस 
समय वह अपने माता-पिता के यहाँ लाई गई, उस समय 
बहुत दिनों तक जोर में बधे रहने के कारण वह पङ्ग 
हो यई थी और उसे स्ट्रेचर पर उठा कर एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जे जाया जाता था। इस अमानुषिक 
करता पर टीका करना मनुष्य की लेखनी के सामर्थ्य के 
बाहर की बात है | भावनगर के सेशन्स जज ने अपराधी 
को केवल ३ साल की कडी कैद और ७४० go 


galt की ay दी। अपराध की गुरुता को देखते 


हुए यह खज्ञा अवश्य ही बहुत कम मालूम दोती है। 
शायद जज्ञ का हृदय भी डली धातु का वना gear था 
जिसका अपराधी का । 
2 at कं 
मातृ-मन्दिर 
गत जून मास के चाँद” में हम प्रकाशित कर 
चुके हैं कि ai इस सद में १३,७००) go के वचन 
तथा १६६ I) नक्गइ प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्त गत 
जून आर Yas मास में हमें १० २० amg और भी 
प्राप्त हुए हैं । भेजने वाले सजनों तथा देवियों के नाम 
झौर रक्रम इस प्रकार है :-- 
१--श्रीयुत राधाकृष्ण प्रसाद, गाजी पुर २) 
२--श्रीयुत galar ज्ञमींदार, agge छिवना 
Sto ayagı जि० कानपुर २) 
३-“श्रीयुत gata q पो० हरबटंपुर 
(Rza) २) 
४--श्रोमती निमेल्षादेवी धर्मपत्नी Go भगवान 
मिश्र “निर्वाण? पो० चम्पानगर (maag) १) 
बैङ्क से sara feat -~ पाई 


कुच्च जोड़ १०) ४ पाई 

इस TEN अब तक १३७०० go के वचन तथा 

२०६।7)४ पाई amg हमें प्राप्त इए हैं जिस रोज़ कम 

खे कम २९,०००)२० भी एकत्र हो गए, उसी रोज़ मातृ- 

मन्दिर के उद्घाटन का प्रबन्ध आरम्भ हो जायगा ! इमे 
आशा है, देशवासी शीघ्र ही इस ओर ध्यान देकर अपने 

औचित्य का पालन करेंगे । 


मखाने का खीर 

अच्छु। बिना तथा काटा मखाना एक सेर, देशी चीनी 
qan, गरी, बादाम, पिस्ता, किशमिश, बड़ी तथा 
छोरी इलायची अन्दाज्ञ से यह सब मेवे महीन-महीन. 
कार और पीस कर रख लें। अब गाय या भैंस का 
अच्छा दूध दो सेर लेकर उबालें। जब दूध उबल कर 
डेढ़ सेर के अन्दाज र जाय तब मखाना को दो बार 
पानी से घोकर दूध में डाल दे। जब मंखाना पक जाय 
तब खाने के अन्दाज से सब मेवा तथा चीनी, gata- 
HA या केवड़ा खीर में sia i । जब सब चीज़ एकदम 
मिल जावे तत्र उतार कर रख दे । जब खाने का समय 
ala तब तश्तरी में खीर को wa और ऊपर से वही 
करा मेवा थोड़ा-थोड़ा डाल कर खाने वालों को दे.। यह 
खाने में खूब स्वादिष्ट होता है। 

* * ॥ 
करहल के LEZ 

एक सेर HAT तथा काटा कटहल को पानी में ख़ूब 
साफ़ धोकर उबाबने के लिए किसी पतीली में चढ़ा 
21 फिर अपने खाने के अन्दाज्ञ से यह सब असाले 
तैयार करे--घडी इलायची, लोंग, दाल चीनी, स्याइ-ज्ञीरा, 
काोलीमिचे, तेजपात, लइसुन। इन सब मसालों को 


बिना पानी cia faa या खरल में कूट ले और एक सेर 


प्याज़ को छील कर दो या तीन SRST करके पास रख 
लें । फिर तीन gets तेल या तीन gets घी hal 
में छोड़े और अपने अन्दाज्ज से लाळमिचं और तेजपात 
का बंघार तैयार करके उबाला कटहल तथा प्याज़ दोनों 


को साथ ही पतीली में डाल दे ओर घीमी-घीमी आँच 
द्वारा पकाए । जब खूब सुन कर लाल हो जाय तथा 
उसमें से सुगन्ध आने लगे तबङ्ळुटा हुआ मसाला 
डाले । थोड़ी देर मसाला भून कर पाव भरबकुछ खट्टा 
दही और अन्दाज से नमक डाल के फिर wai जब 
सब चीज़ सुन जाय तब उतार कर काम में जावे | 


उमादेवी बख्शी 
+ नु 3 
नानखताई 


मेदा आधा सेर, घी आधा सेर, बूरा पांवभर लेकर 
सब वस्तुओं को खूब मिला ले । तब बताशों की भाँति 
छोटी-छोटी गोलियाँ बना कर रख ले। जब सब बन 
जायें तब उनको दहकते हुए कोयलों की अभि के ऊपर 
रक्खी हुईं पीतल की थाली में रख दे। फिर इनको 
दुहकते हुए कोयलों से भरी हुई दूसरी पीतल की थाली 
से ढक दे। थोड़े ही समय में बड़ी स्वादिष्ट नानख़ताई 
तैयार हो जायगी । यदि कोई बहिन चाहे तो मेवा भी 
बारीक करके गोलियों में लगा सकती है । 

क oe 


हरे चनो के लड्डू. 
हरे चनों को सिल पर दल कर feed जुदा कर दे। 
तत्पश्चात्‌ उनको पीस कर बदी झाड़ B31 इस बँदी 
को एक-तार की चाशनी में छोड़ कर जड बना T 
अति उत्तम और स्वादिष्ट ay तैयार हाँगे। ` 


लबैकुण्ठश्री कुलश्रेष्ठ 
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LOVE LIES IN BEAUTY! BEAUTY LIES IN JEWELS! 
| फ़ोन-नं० २७४१, बड़ा बाज़ार *.. see 
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Sa 


Si | मोती, माणिक और पन्ना ही _ 
. जड़ा हुआ सब एक ही 


. हुआ है--का सुन्दर पूरा = | 
सेट बढ़िया मखमल के 
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चित्र मै दी दुई चीज़ छोटे साईज़ की हैं, किन्तु ग्राहकों को पूरे aia का सामान 
भेजा जायगा। ; =. 
साडी का ब्रोच मोतियों से सुसज्जित मूल्य ४०) ६ 
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रहते हैं, बालों को बढ़ाता है और जड़ को मज़बूत 
करता है। इसे चमेली के विशड़ तेल में कितनी हो 
| Ruaste ओर agade औषधियाँ मिला कर 
| किया गया है। इसके व्यवहार से समय 

से पू बालों का सफ्रेद होना और गिरना बन्द हो. 
| जाताहै। 
ः देखिए "चाँद? के सुप्रसिद्ध सम्पादक इसके 
विषय में क्या लिखते हैं-- टु 

“sad केशबहार तेल को व्यवहार करे देखा 
| है। यह वास्तव में चित्त को प्रसन्न करने वाळा और 
| बालों को हितकारी ay | 

एक शीशी का मूल्य दस आना | डाक-व्यय 
| और पैकिङ्ग-ज़चं अलग । दर्जन का भाव ae 
| मालूम कीजिए | 
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को मोटा और तन्दुरुस्त बनाना हो, तो इस मीठी |. 
दवा को सँगाकर पिल्ाइण, बच्चे इसे weil A | 
हैं। डाम फ्री शीशी ॥!) ered ॥) 


। बरेली के मशहूर ‘laa खस? 
से घुन्ध, खुजली, रोहे, सखी, जाला 
oo Q te: Rat, Cale, नज़ला, ढरका, तींगर, 
SE कर | सून, पानी बहना, तारे से दी लना 
4 | चेहरे पर सुपो लाता है, खोई हुई तन्दुरुस्त ती को |. गुहादे निकलना आर दुखती आँख 
q ठीक करता है, सब मौसिम में सब प्रकार की प्रकृति al ये आयाम न हात तीन 
| aAA तक क्रीसत बापस A छीझी 
| सय सलाई १।); खच 5), ३ शोशी giz) 
| खच साफ | a 
| पता--शिवराज “कारखाना फूल 
A ६ बिहारीपुर, बरेली 
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Justice B. J. Dalal I a | यदि “चद्‌? के निजी प्रेस 
of the Allahabad | 
High Court: = 0 
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श्रीकृष्णचन्द्र | सम्बन्ध में कुछ 


दिखाना है । अतः इम इतना ही 


| | कहेंगे कि श्रीकृष्णावतार के समय के 
` भारतवर्ष की कैसी अवस्था थी, क्यों 


. परमास्मा को जन्म ग्रहण करना पड़ा 


ae उन्होने जन्म ग्रहण कर क्या-क्या 

| लौकिक तथा अलौकिक लीलाएं की. 

| ff; कितने get का दमन और asal 

| | का उद्धार किया था, श्रीमद्भागवत का 

| | सम्पूर्ण वृत्तान्त, गीता के उपदेश, महा- 
ava की समस्त घटनाएँ, अन्त में | 


SE 


| | उनका सुरल्ोकपयान अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ook 
| | जीवन को रत्ती-रत्ती समस्त घटनाएं | 

| | इसमें दे दी गई हैं। इसीलिए अन्ध | 
| मीबडाहो गया है । साथ ही इसमें = 
ae | tela) आवपूणं रङ्ग बिरङ्गो तस्वीरें | 

. | | भीदी गई दें कि-घटना प्रत्य आँखो 

| के सामने आ जाती है sit घण्टों |. 
O| तड चित्र को देखते रहने को इच्छा | 

| होती है । सर्व-साधारण नर-नारी, 

| बालक-बालिका, पढे थोड़ा पढ़े--सब 

। श्रेणी और सब प्रकार के मनुष्य जिसमें 


इसे अच्छी तरइ समर सक, इसीलिए 


— =` आषा खूब ate रखने के साथ ही . 

(am सी खुव सुविधाजनक mm a 

| गया है। अर्थात्‌ सादी ४॥); wa 
` | जिल्द १) और grea त जिल्द | 
| का) बड़ा सूचीपत्र gra मेंगाइए। |. 
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सरल, सुन्दर मनमोहनी भाषा में 
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लेखऋ-- हिन्दी मे पौराणिक उपाख्यानों के 
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ग्रन्थो के रचथिता 
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स केथराइन, मेयो 
की 


नई करतूत ! 


शीर्षक पुस्तक में एक विचारपूर्ण भूमिका के अति- 
रिक्त १९ कहानियाँ मिस मेयो ने लिखी हैं जिनमें 
भारत में प्रचलित बाल-विवाह, घामिक अन्ध- 
विश्वास, बृद्ध-विवाह, भारतीय विधवाओं की gaat 
तथा अछूतों पर होने वाले अत्याचारो के नझ चित्र 
खींचे गए हैं। प्रत्येक भारतवासी को पुस्तक को 


मनन करना चाहिए 
तथा अपने गरेबान में मुँह डाल कर अपनी कम- 


ज़ोरियों पर विचार करना चाहिए । विशेष न कह 

कर हम केवल पाठकों को विश्वास दिलाना चाहते 

हैं कि यह प्रस्तुत पुस्तक एक बार ही समाज में 
आग लगा देगी 

पढ़ कर देख लीजिए | एष्ट-संख्या लगभग ४०० 

समस्त कपड़े की सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य 

ल्वागत-मात्र SAT ३) रु० ! 
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देवताओं के गुलाम 
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नई बनावट ! as कारीगरी !! 


७} बनारसी ज़री की साडी 


सात रुपये में 


लम्बाई ५ गज, अजो ४५ इञ्च 


इन साड़ियों की तढ़क-भड़क, सुन्दरता, किनारी... 


व पन्नों के वेल-बूटे, रङ्ग व चमकीळें कपड़े की शोभा 
देखने ही पर निर्भर है। माल व दाम का युक्राबला 
करने से बुद्धिमानों की भी अक्ल चकरा जाती है। यह 
साड़ी पहन कर feat गृहल्नचमी सी जान पडतो 
Si उत्सव-विवाह व उपहार में देने के लिए अपूव 


' वस्तु है। भारतवर्ष के प्रत्येक पान्त को सभ्य व शिक्षित 


fadi ने इसको aga ही पसन्द किया है । पुराने 
फ़ैशन के भारी व भद्दे काम को जगह FA का सोफ्रि- 
याना, फ्रेशनेविल व मनमोहक काम बनाया गया È | 
दो साळ में हज़ारों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं । जहाँ एक 


साड़ी गई, वहाँ से दजनों के ऑर्डर आए | दू.कानदोरों  ' 


ने इमले Far कर चौगुने मूल्य में यह साड़ियाँ बेचीं 
हमको माल सप्राई करना कठिन हो गया। अब 
आहिको का ही atée जिया जायगा | बेचने के लिए 
अमी हाल कोई महाशय न मँगावें | कारोगरों से दस 
हज़ार साड़ियों का और कण्ट्रेक्ट हो जाने के कारण 
कुछ महीनों के लिए और हम यह साढ़ियाँ केवल 
प्रसिद्ध करने की ग़रज्ञ से प्रिय ग्राहकों को इसी स्वल्प 
मूल्य में देने को समर्थ हुए हैं। देरी न करें, पीछे 
दाम एकदम बढ़ जायगा और यह सुश्रवसर प्राप्त न 
होगा । भ्यान रहे कि ag साड़ी बाज्ञारी खोटे रेशम 
च काळी पड़ने वाली ज़री की नहीं है, बल्कि geal 
काम देने वाली चीज़ है । प्रत्येक पार्सल, के साथ 
नापसन्द होने पर फिरता लेने का गारण्टी-पत्र भेजते 
है। जिस रङ्ग की दरकार हो, मँगाइए । डाक-ब्यय 
एक साड़ी का Ue) लगेगा | 
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